श्री तारक गुर जेन ग्रन्थमाला का चौदहवां पृष्प 


4 ८/4/1८4241 17) 
1 १6 & &&. 


प्रतिध्वनि 


` लेखक-- 

परमश्रद्धेय पण्डितप्रवर प्रसिद्धवक्ता 
राजस्थानकेसरी श्री पुष्कर मुनि म० के सुरिष्य 
देवेन्द्र मुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न 


सम्पादक 
श्रीचन्द सुराना सरसः 


4 परकाद्चक-- 
श्री तारक गुर जेन ग्रन्थालय 
पदराड़ा (उदयपुर) 


पुस्तक : 
प्रतिध्वनि 


लेखक : 
देवेन्द्र मुनि शास्त्री, सर्हिव्यरल्न 


सम्पादक : 
श्रीचंद सुराना सरसः 


अर्थं सौजन्य: 
नगराज' चन्दनमल 
३९. विद्रुलवाडी, बस्वई-२ 


प्रकादाकं : 

श्री तारक गुरु जंन ग्रन्थालय 
पदराडा जि० उदयपुर (राजस्थान) 
प्रथम मृद्रण : 

अगस्त १९७१ 

गद्रके :ः 

श्यामसुन्दर शर्मा 

श्री प्रिटरसं, राजा की मंडी 
आगरा-र 

मूल्य : ३)५० तीन रुपए पचास पसे 


समपेण 

जिनकी पवित्र प्रेरणा ओर पथप्रदरंन से मेरी 
चिन्तन दिश्षाएं सदा आलोकित रही है । उन्हीं 
परमादरणीय परमश्वद्धय सद्गुरुवर्यं राजस्थान 
केसरी पंडितप्रवर श्रद्धय श्री पुष्करं मनि जी म° 
, के कर कमलो में 

- देवेन्द्र मुनि 


ठनर=ठ्व्य रव कलयन 
गंभीर विचारो को पठते-पदृते जव कभी मन ऊव जातारहै, 
तो कहानियां ओर जीवनचरित्र पठृकर मन कौ सस्ती दूर कर 
लेता हः इसीप्रकार गंभीरविषयों पर लिखते-लिखते जव 
मस्तिष्कं विश्राम चाहने लगता हतो कथा-कहानियाँं गौर 
सूवितयाँ लिखने लग जाता हु, इससे मस्तिष्क को थकन भी दुर 
हो जाती है, ओर नईस्पूति से मन तरोताजा भीदहो 
जाता है। 
पिले तीन-चार वर्षो मे मेने अनुभव किया कि कहानियाँ, 
जीवन-चरित्र वास्तवमें ही मानसिक विश्राम के. साथ-साथ 
कर्तव्य को नई स्पूति भौर प्रेरणा जमाने मे भी अद्वितीय सिद्ध 
हुई रँ । पाठक उन्हँं चाव से पठता है, ओर उनसे . प्रकट होने 
वाली प्रेरणा के प्रति बडे सीधे भौर प्रभावकारी दंग से आकृष्ट 
होता दहै 1 जंते गरिष्ट भोजन. के साथ-साथ कृं सुपाच्य जौर 
सुस्वाद भोजन भी आवश्यक होतारहै, वसे ही गंभीर विषयों के 
अध्ययन के साथ-साथ कुछ हलका ओर रुचिकर अध्ययन भी 
आवश्यक होता है । मन कौ यह्‌ आवश्यकता कथा कानियां आदि 
सेपूरीहोजातीरै। | 
इधर मे छोटे-छोटे प्रेरकं रूपक, कहानियां आदि की चार- 
पाच पृस्तके मैने लिखी ओौर वे ` प्रकाशित हूर्ई । पाठकों ने उन्दं 
चाव से अपनाया, विद्वानों ने भी उन्हं सराहा ओर सामान्य 
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जिज्ञासुओं को भी वे रुचिकर लगीं । इसमे मेरा उत्साह वदता 
गया ओर कहानियां लिखता चला गया । 


मेरे साहित्यसजंन की मूल प्रेरणा श्रद्धेय गुरुदेव श्री पुष्कर 
मूनिजी मण्सा० का वरद आशीर्वाद ही रहा है। उनकी 
जीवंत प्रेरणां यदि मुभे न मिल पाती, तो संभवहै म साहित्य 
जगत मे आज भी क-ख से भगे नहीं वढ्‌ पाता। अतः यह्‌ जो 
कु ही वन पड़ा है, वहतो मै अनन्य श्रद्धाके साथ उन्हींका 
वरदान मानता हं । 

मेरे साहित्यिक कार्यो में परमस्नेही श्रीचन्द जी सुराना 
'सरस' काभीजो सहयोग रहादहै, म उसे विस्तरत नहीं कर 
सकता 1 मेरी अनेक पुस्तकों का सुन्दर सम्पादन उन्होने किया 
है ओर वडे स्नेह के साथ । प्रस्तुत श्रतिघ्वनि' में भी उनकी 
लेखिनी का रस-स्पशं हुमा है ओर इससे कटानियों व रूपकों में 
कुद वंशिष्ट्य आया है । 

मेरे अन्य साहित्यिक सहयोगियो को भी मेँ कंसे विस्मृत कर 
सक्ता? मजो कुचं लिखता हू, पठता हं वह्‌ सव आखिर 
किसी सहयोग के विना कंसे सम्भवहो पोता? भायार मेरे 
साहित्य के पाठक भी मुभे इसीप्रकार सहयोग कर साहित्य 
सर्जना के मेरे उत्साह को वढाते रहेंगे 1 


श्रीमेचजी थोभण जंनघमेस्थानक 
१७० कांदावाडी, वम्वबई-४ . - देवेन्द्र मुनि 
„ आपाढीपूणिमा सं २०२८ 


समभ्पादकोय 


श्री देवेन्द्र मुनि जी स्थानकवासी जंनसमाज की नई पीढ़ी 
के तरुण साहित्यकार हँ । उन्होने साहित्य की अनेकं विधाओं 
पर लिखा है, ओर जमकर लिखा है । वे अध्ययनशील द, अनु 
संधित्यु है ओर उदार समीक्षक भी है, इसलिए उनकी तियो 
मे, चाहे वह शोयनिवन्ध है, देतिहासिकचर्चां दहै, जीवनचरित्र 
है, विचारसूक्तियां है, या कहानी ओर रूपक दहै, प्रायः उनमें 
अध्ययन, अनुसंधान ओर चितन मननकी गहरी दाप मिलती है । 


प्रस्तुत पुस्तक उनका एक कहानी संग्रह है, किन्तु यह्‌ सिफं 
कहानीसंग्रह न होकर एक विचार-ग्रन्थभीहै। इसमें प्रेरक 
विचार, अनुभूत सूक्त एवं महापुरुषो की उक्तियां भी हैँ । जव 
मे सम्पादन के लिए यह पुस्तक मिली तो मै इसकी कहानियां 
पठकरः प्रफुल्ल हो उठा । प्रायः कहानियों मे एक-न-एक जीवन- 
स्पर्शी प्रेरणा छिपी है, जीवन का कोई गहरा सत्य व्यक्त होता- 
सा लगता है, ओर लगता है कोई प्रज्ञा-पुरुष अपने ज्ञन-चक्षुों 
से देवे हए जीवन एवं जगत के रहस्य - रोमांच को अनुभव 
कीवाणीमे खोल कर रख रहा है । 


कहानियो को भाव-भाषा आदि कीदृण्टि से परिमालजित करने 

के वाद इसके नामकरण का प्रशन मेरे मनमे जायातो मैं कुद क्षण 

पुस्तके को कहानियों को ही उलट-पुलट कर पठने लगा । पुस्तकं 
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की तीसरी कहानी श्रतिध्वनि' सहसा ही मेरे मत को विभोर 
कर गई । सुभे लगा, संपूणं पुस्तक का सार इस ` एक कहानी मेँ 
संक्षिप्त हौ गयादहै, ओौर पूरी कहानी श्रतिध्वनिः इन चार 
अक्षरो मे वंध गई है। 

सचमुच हमारा वाह्यजगत, भौतिक संसार हमारी 
अन्तरध्वनि की एक प्रतिष्वनि मात्रहै। जैसी ध्वनि, जैसा 
चितन मौर जैसी भावनां हमारे भीतरी संचार मँ उव्तीहँ 
वाद्य-संसार से वैसी ही प्रतिघ्वनि गज उक्ती रहै, जैसा विम्ब 
होमा दपंण मेवेसा ही प्रतिविम्ब ज्ललकेगा। जंसी हमारी 

अन्तरध्वनि होगी, संसार की इन घाय्यिों में वसी ही प्रतिध्वनि 

गू जेगी । इस पुस्तक की कहानियां ही ग्या, किन्तु संसारकी 
समस्त कहानियां ओर समस्त उपदेश आखिर प्रतिघ्वनि के इसी 
सूत्र का भाष्य ही तो करते है । अतः इस पुस्तक का यह नाम 
मे बहुत ही साथेक ओर अपने क्थ्य को व्यक्त करनेवाला 
लमा । । 

पुस्तक मे कुल ७३ कहानिर्यां है, ओर प्रायः हर कहानी 
अपने कथ्य को काफी स्पष्टता से व्यक्त करती दहै। पाठ्कको 
मस्तिष्क पर कुदं भार दिये विना भी वह्‌ सहजगम्य हौ जायेगा 
ठेसा मेरा विश्वास है । | 

आदा करता हँ यह्‌ कानी संग्रह्‌ पाठकों को सचिकर, रस- 
प्रद गौर शिक्षाप्रद प्रतीत होगा । 


जन भवन 
३० जुलाई, आगरा-२ -श्नीदन्द सुराना (सरसः 


प्रकाशकीय 


अपने प्रबुद्ध पाठकों के करकमलों मे विचारोत्तंजक रूपक 
तथा लघु कहानियों का संग्रह -श्रतिध्वनि' प्रदान करते हुए 
हमे अत्यन्त प्रसन्नता है । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक दैँ--स्थानकवासी समाज कै उदीय 
मान तरुण-साहित्यकार श्री देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री, साहित्यरत्न, 

ओौर सम्पादक है--श्रीचन्द सुराना सरस'। 
पुस्तक भाव, भाषा,शैलौ आदि सभी हष्टियों से त्रूतनता लिए 
हए है 1 कहानी साहित्य मे यह्‌ एके नवीन शंली है । कथाओं 
के पूवं विश्वविभ्रूत विचारकों के चिन्तनसूव्रदियि गयेरहैःजो 
हृदय को विद्यत की तरह स्पशं करते दँ । खिलती कलियां 
मुस्कराते पूल' के पइचात्‌ उसी शली में यह्‌ दूसरी .पृस्तक है । 
इस पुस्तक के प्रकारन का सम्पूणं अथंसहयोग दानवीर 
स्वर्गय श्रीमान्‌ सेठ हस्तीमल जी मेहता की घमपत्नी, धर्मा 
नुरागिणी शान्तावाई्‌ कौ आज्ञा से उनके सुपुत्र श्रीसान्‌ चन्दनमल 
जी मेहता ने प्रदान किया है, एतदथं हम उनके हृदय से आभारी 
है । हमे आशा हौ नहीं, अपितु हृद विदवासर है कि उनका उदार 

सहयोग हमे समय-समय पर मिलता रहेगा 1 
-लान्तिलाल जन 
मत्री--तारक गुरु जन ग्रन्थालय 
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स्वर्गीय भीमान्‌ सेठ हस्तीमल जी मेहता : 
एक परिचय 


शरद्‌ पूरणिमाके चदि की तरह जो अपनी दुग्ध ~ घवल 
ज्योत्स्ना से जन-जन के मन को मुग्व करता हो, उस चुभावने 
ओरं सुहावने जीवन को कौन विस्मृत हौ सक्ता ? शायर के 
शब्दों मे कहा जाय तो- 
जिन्दगी एसी वना जिन्दा रहै दिलशाद तू) 
जवनो दूनियांमेंतो, दुनिया कोञआये यादत्र॥ 
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दानवीर धमंप्रेमी उदारचेता 
स्व० श्रीमान्‌ सेठ हुस्तीमलजी 
सागरमलजी मेहता 


सादडी (मारवाड) | | 


॥ 
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लम्बा कद, गौर वणं, भव्य ललाट, हसते होठ, खिले लोचन 
शांत ओर तेजोरीप्र मुखमुद्रा, इन सभी ने मिलकर एसे व्यक्तित्व 
का निर्माण कियाथा जिसेलोग दानवीर सेठ हस्तीमल जी 
मेहता के नाम से पहचानते थे । जितना उनका वाह्य व्यवितत्व 
आकषेक था, उतना ही उनका आन्तरिकं जीवन भी मन-मोहक 
था 1 वे प्रकृति से रल, स्वभाव से कोमल, गौर हृदय से उदार 
थे। वे केवल गरजनेवाते मेघ ही नही, बवरसनेवाले मेव थे 
ओौर जव बरसते थे तो जमकर बरसते थे ।उन्होने अपनी छोरी 
उम्र मे अत्यधिक उदारता के साथ दानदिया धा । अनाथ, विध- 
वाँ ओर गरीब छात्रों को उन्होने गुप्तरूप से सहायताएं दी . 
थीं । कव ? किसे ? कितनी सहायता दी, उसका पता उनके 
अतिरिवत धर के किसी सदस्य को नहींहोताथा। वे उसे दान 
नहीं, किन्तु अपना कतव्य समज्षते ये ! किसी भी प्राणी को कष्ट 
मे देखकर उनका हृदय दया से द्रवित हो जाता था। 


उनका जन्म राजस्थान की वीरभूमि अरावली पहाड़की 
तलहटी मे बसे हुए सादडी (मारवाड) में हुआ, । जहाँ पर 
स्थानकवासी मूनियों का विराट साधु सम्मेलन सन्‌ १६५२ में 
हुमा ओर्‌ श्रमणसंघ का निर्माण हुञा । आपके पूज्य पिताश्री 
कानाम सेठ सागरमल जी था ओौर मातेश्वरी का नाम राधा- 
वाई था । आपके ज्येष्ठ भ्राताका नाम पुखराज जीरहै।जो 
पूना (महाराष्ट्‌) के लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारियोंमेसेहै। 


सादड़ीनिवासी वालचन्दजी तच्तेसरा की सुपुत्री घर्मानुरागिणी 
शान्तावाई के साथ आपका विवाह सम्पन्न हुअा 1 आपके पाच 
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पुत्र है । १. चन्दनमलजी २. चम्पालालजी ३. मोहुनलालजो 
४. दिलीपक्ुमार गौर ५. महेन्दरकुमार । 

मैट्रिक का अध्ययन सम्पन्न कर आप सादड़ी से वस्व्‌ आये, 
प्रारभ में दूसरे के यहाँ पर नौकरी की । फिर सम्वत्‌ २००१ 
वम्वई्‌ विठलवाडी मेँ नगराज चन्दनमल' के नाम से छतरियौं की 
दुकान कौ } भाग्य गौर पुरुषाथं ने साथ दिया, व्यापार चमक 
उठा 1 जिस प्रकार पैसा कमाते रहे, उसीप्रकार उदारता ठै 
साथ दान भी देते रहे! पूनामें स्थानक वनने कै लिए २५ 
हजार रुपए दिये । अषेरी ओर कांदीवली (वम्वई) में आपके 
नाम से स्थानक के विशाल रहल हैँ । सादड़ी (मारवाड) मोटर 
स्टेड पर मूसाण्िरखाना भी मापने वनाया है) जौ भी सहयोग 
के लिए आपके पासन माता, उसे आप प्रेमपूवंक सहयोग देते । 
आप कोट (वम्बई) संघ के वर्पो तक मत्री पद पर रहे । 

आपका जन्म सन्‌ १६१५ में हुमा था ओर ५२ व्पकी लघु 
वय में १६ माचं, १६६७ में अआपका स्वगंवास हुमा । 

श्रीमान्‌ हस्तीमल जी साहव कौ पुण्यस्मृति मे उनकी धमं 
पत्नी श्रीमती शान्तावाई के आर्थिक सौजन्य से प्रस्तुत ग्रन्थ 
का प्रकादानदहौ रहा है) 

पूज्य पिता की तरह दही श्रीमान्‌ चन्दनमल जी आदि 
उनके सभी पुत्र धर्मनिष्ठ हैँ । उनसे समाज को वहुत यादा दै- 
वे सभी अपने पूज्य पिता कौ तरट्‌ यशस्वी वनँ, यही मंगल 
कामना-- 

--राजेन्द्रक्मार मेहता, वम्बई 
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अप्पदीपो भव 
(| 
भगवान महावीर का एक वचन है- 
जे अणण्णदंसी से अणण्णारामे 
-आचारराग सूत्र 
जो अनन्यदर्शी अर्थात्‌ आत्मा के सिवाय ओर किसी 
को नहीं देखता हे, वह्‌ आत्मा के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं 
रमता । 
यह्‌ सत्य है कि आत्मद्रष्टा आस्मामे ही रमतादहैः 
ओर बाह्यद्रष्टा बाहर मे भटकता रहता है । बाहर में 
देखते वाले की आकांक्षाए-धन, वैभव, सत्ता ओर यश पर 
मंडराती दहै, पर्‌ जव हृष्टि वाहूरसे म्रूडकर भीतर को 
चली जाती है, तो अपने जापमे सव कुछपालेतीहै। 
वह॒ सचमुच मे अप्पदीप-आत्मदीप---अपना दीपक स्वृयं 
वन जाताहे)। 
एक कम्बोडियन वौद्ध कथा है । कम्बोज के सम्राट्‌ 
तिडः-मिड्‌. की राजसभा मे एक वौद्ध भिक्ष्‌. आया ओौर 
सम्राट्‌ से कहने लगा- महाराज ! मेँ त्रिपिटकाचायं ह| 


श प्रतिध्वनि 


पन्द्रह वर्ष तक सारे वौद्ध जगत कातीर्थाटन कर्मन 
धर्मं के गढ तत्त्वो का रहस्य प्राप्त किया है । मेरी भावना 
है कि कम्बोज का शासन भगवान तथागत के अदेशं के 
अनुसार चले, मै राज्य का धर्-गुरु वनना चाहता ह 


धर्मज सम्राट्‌ भिक्ष्‌ की कामना जान कर किचित्‌ 
मस्कराये-“भापकी सदिच्छा मंगलमयी है, किन्तु अभी 
आप धर्मग्रन्थों का एकवार पुनः पारायण कीजिए ।"' 

भिक्षक का वेह॒रा क्रोध से लाल प१ड गया पर क्रोध 
को भीतरदही दवाएं वेवहाँं से लौट अये। सोचा- 
सम्राट्‌ कोरुष्ट करने से क्या लाभ; एक वार सव ग्रन्थों 
को पुनः पट्‌ डालना चाहिए ।' 

भिक्ष्‌, एक वर्षं वाद पूनः सख्राट्‌ की सभा में उपस्थित 
हुया ओर वोला--.भैने सव ग्रन्थ दुवारा पठ्‌ उलि रै, यव 
राज्य-गुरु का पद मूके मिलना चादिए.-..1" 

सख्राट्‌ बे पुनः भ॒स्कराकर कहा--“भदन्त ! एक 
वार्‌ ओर पट लीजिए ।'“ 

भिक्ष्‌. क्रोव मे तमतमा उठा । यह्‌ क्या मजाक करं 
रहे हँ । पर्‌ वह्‌ चुपचाप लौटकर नदी कै एक ओत तट 
पर चला गया । अपमान का दं भीतर मे पीडित कर 
रहा था। उसने वांतिके लिए सांघ्यप्रार्थनाकी योर्‌ 
ग्रन्थ को लेकर वंठे गया । पट्तै-पद्ते उन्दी ग्रन्थों के शव्द 

नयौ-नर्या अर्थं चतना_ लेकर उसके अन्तर में जागने लगे, 

वह्‌ उन्दींके रहन्योमें नो गया) 


अप्पदीपो भव २ 


एक वं बीत जाने परभी वहसम्राट्‌ कीसभामे 
नहीं पहुंचा तो सम्राट्‌ तिड्‌.-मिड्‌. स्वयं उसके चरणों में 
परुचे । देखा वह तो तन-मन की सुधि भूले वस अन्त््यनि 
मे लीनरहै। सम्राट्‌ ने प्रार्थना की-“भगवनु ! चलिये! 
धर्माचायं का आसन सुशोभित कीजिये !"" 

भिक्षु की समस्त आकांक्षाएं समाप्त हो चुकी थी । 
उसने धर्मग्रन्थों के सच्चे रहस्य को पालिया था। मंद- 
स्मित के साथ वोला--'राजन्‌ ! सद्धर्मं उपदेश का 
नही, आचरण का विषय है! उपदेश मे निरा अहंकार 
है, आचरण मे आनन्दहै। अव मभेकिसी पर'को 
आकांक्षा नहीं । भगवान का एक ही वाक्य मेरे हृदय को 
प्रकाशित कर गया है-अप्पदीपो भेव स्वयं अपने दीपकं 
वनो । 

१०६ 





ध 


स्वरूपं भावना 
9 


संसार क दर्शन-ख्वर के सम्बन्ध मे आज भी उलभ 
हुए हैँ । अनन्त-अनन्त काल से चिन्तन करता हुमा मानव 
मन ईद्वर के रूप मौर स्वरूप कौ घायियों मेँ माज भी 
भटक-भटक रहा है 1 

विद्व के ईद्वर-सम्बन्धी विचारो मे प्रायः परोक्षानुभूति 
ही मुख्य है । ओर वह्‌ सव की स्वतंत्र या अनुकृत होती 
है 1 अवतक के विचारों का अनुङ्लीलन करने पर चार 
विचार सूत्र मेरे समक्ष आरहरहँ। 


१. 


० 


२. 
२. 
ट. 


स्वामि-दास भावना 
पिता-पूच्र भावना 
सखा-भावना 
स्वरूप-भावना 


एक दार्शनिक ने एक वार्‌ ईद्वर के विरहु से व्याकुल 
होकर एक ऊचे पर्वत पर चट्कर ईद्वर्‌ को पुकारा-- 


र 


स्वरूप भावना च 


स्वामिन्‌ ! मँ तेरादास रहै; मेरी इच्छाओं कातू 
हीस्वामीदहैः तुही मेरे भाग्य का विधाता है, मुभे र्दन 
दे, यै तेरी आज्ञाओं का पालन करू गा । 

ईरवर ने कु भी उत्तर नहीं दिया । दार्शनिक ओौर 
चिन्तन करने लगा । † 

एक दिन फिर उसने उसी पर्वत पर चद कर 
पुकारा-- 

हे परम पिता! तेरी सन्तान रहः तुमने ही मुके पैदा 
कियाहै, मेरे पासनो कुष्छरहै, तरी देन है, मेरी प्रार्थना 
सुन ओर सु अपनी छवि दिखा } 

ईवदर तव भी मौन रहा । दार्शनिक पुनः ईर्वर की 
खोज मे लीन हो गया ओर एकदिन फिर पहाड़ की चोटी 
पर चट्‌ कर ईदवर को सम्बोधित किया--'हे प्रभु ! मेरे 
मन में रार्तदिन तुम वसे हो, जेसे युवति के मन में उसका 
प्रेमी ! तुम ही सच्चे मित्र हो, तुम्ही सच्चे सखा हये, अव 
आओ 1 मौर मेरी अन्तर पीडा को शांत करो 1 

ईख्वर को ओर से कोई प्रतिध्वनि लौटकर नहीं 
आई । दार्शनिक तव भी विचलित नहीं हा ओर सोचता 
रहा । 

एक दिन पुनः असीम साहस बटोर कर उसने गंभीर 
स्वर से आह्‌.वान किया--“हे परमात्मा ! मैं वही आत्मा 
हं, जो एक दिन परमात्मा बनेगा । मँ पृथ्वी पर पड़ा मूल 
हे" तुम आकाश में चिले फुल हो । म मौर तुमदो नही 


।त्ल्वपत्‌ 


एकहीषरूपकंदो स्वरूप) मँहीतूहैःतुहीर्यहं 
अवरम तुम्हं नही पुकारूगा !"-ओौर दार्शनिक ने अपन 
अन्तर को निहारा तो वहां परमात्मा खड़ाउसीको 
पुकार रहा था-- 

नह्य तत्‌ त्वसि“ "वट्‌ ब्रह्मत्रूहीतोदहै जिसे 


पुकार रहादहं। 
ः 
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प्रदिध्ठनि 
@ 


इस संसार मे सर्वत्र प्रतिदान ओर प्रतिध्वनि का 
सिद्धान्त व्याप्तहै। प्रेमदेने वले कोप्रेम मिलतारहै, ` 
दष बरसाने वालेको हष! रावण ओर दुर्योधिनने 
संसार में युद्ध ओौर घृणाद्रष के बीज उले तो उन्हें मृत्यु, 
निदा मौर विद्टषके ही फल प्राप्त हुए, जबकि राम ओर 
धर्मपुत्र को प्रेम ओर श्रद्धा की मालां अपितकी गर्द, 
चकि उन्होने प्रेम भौर स्नेह की पलों की क्यारियां 
लगाई थं] 

अथर्ववेद का एक वचन है-- यश्चकार स निष्करत्‌- 
(अथर्व २।६।५) जिसने जसा किया, वेसा ही पाया । इस 
पर जसे भाष्य करते हुए तथागत बुद्ध का एक वचन 
मुभेयादञ गयादै। 

हन्ता लभति हन्तारं जेतारं लभते जयं-(संयुत्त- 
निकाय १३।१५) मारने वाले को मारने वाला ओौर 
जीतने वाले को जीतने वाला मिल जाताहै। वास्तवमें 

७ 


ध प्रतिध्वनि 


क 


यही तो प्रतिदान, प्रतिच्छाया, या प्रतिध्वनि कां सिद्धान्त 
है । जेसी आक्ति होगी, दपणमे वसी ही प्रतिध्वनि 
दीखेगी । जंसी ध्वनि होगी, करए ौर्‌ पहादियो मे टकरा 
केर वेसी ही प्रतिध्वनि लौटेनी । 

एक आश्रम था, पहाड़ों की तलहटी मेः नदी के 
किनारे प्राकृतिक चुपमा की गोदमें। एके देशका राज- 
कुमार वहां के आचार्यक पास अध्ययन करने को भावा। 

एक दिन संध्या के समय राजकुमार हवा खाने के लिए 
तलहटी मे घूमता हआ आगे पहाड़ी घाटी मं चला गया 1 
घाटी में वह्‌ वहत आगे चला गया ओर संघ्याकाभुरः 
मुटा होने लग गया । हवा के भके से पेड-पत्तो कौ मर्मर 
घ्वनि हई तो राजकुमार को लगा-पास कीघाटीमं 
कोचि दै। कह कुं कदम पीटे लौटातो उसे लगने 
लगा जंसे कोई दपे-दपे उसका पीछा कर रहा है । उसने 
इव र-उधर्‌ देषा ओर मय से भर्यायी आवाज में पुकारा-- 
कौन टै 2 

पायो के अन्तराल से उतने ही जोर्‌ सै प्रतिप्रयन 
गज उटा “कौन है?" 

अवतो राजकुमार सहम गया, भय से उसके हाथ- 
पर्‌ कँपने लगगये। ठंडीहवामें भी सिर पर्‌ पसीनेक्री 
वृदे टपकने लग गई । अपने जापको ठास कंवाने के 
लिए उसने फिरजोर से पृकारा--कायर्‌ ! उरपोक। 
करटा चिपा?" 


प्रतिध्वनि अ 


वसी ही भरभराती आवाज गज उटी-- “कायर ! 
उरपोक ! कहाँ छिपा है ?"" 

राजकुमार के पैर उगमगा उठे, छाती धड़कनै लग 
गई, उसके हाथमे कोद शस्त्र भी नहीं था, ओर अव 
निर्य हो गया करि अवश्य ही कोई उसको जान लेने के 
लिए छिपा बैठा है । उसने हाती को हाथ से दवाया ओौर 
एक बार साहस वटोर कर खूब जोर से विल्लाया--^ै 
मार डालूंगा 1" 

पहाडियों से प्रतिष्वनि गज उटी-भे मार डालूंगा ।' 
राजकुमार पसीनेसे तरवतर हो गया, सिर पर पांव 
रखकर दौडा आश्रम को ओर । उसके पैरों को प्रतिध्वनि 
ही उसे लग रही थी, जसे वह दुष्ट उसका पीछा कर रहा 
है, पर मुडकर देखने की हिम्मत उसमे नहीं रही । वह्‌ 
हांफता-ठांफता आश्चम के वार पर पहुंचा ओर सूर्च्छी 
खाकर गिर पडा । 

आचार्यं दौडकर्‌ अये । राजकुमार का सिर गोदी 
मे लेकर जल चडका) राजकुमार होमे आयातो 
उसने सब वात सुनाई । 


मानव-मन के पारखी आचाय ने मुक्तहास के साथ 
कहा-- "वत्स ! तुम उससे कंसे उर गये ? वह तो वहूत 
ही भला भमादमीदहै, किसी चींटी कोभमी कष्ट नहीं 
देता, वच्चो से तो वह्‌ बहुत ही प्यार करता है । तुम कल 
फिर वहीं जाना ओर जेसा मँ करहु वसा पुकारनाः।* 


१० प्रतित्वनि 


दूरे दिन राजकुमार फिर उसी पहाड़ी घाटी मे गया 
ओर आचार्यं के कटे अनुसार आवाज लगाई-'मेरे भित्र ! 
इधर आओ 1" 

प्रतिध्वनि जाई-"भिरे मित्र ! इधर आभो 1" 

इस मित्रता कौ पुकार मे राजकुमार का मन आ्वस्त 
टौ सथा, उसने ओर जोर से कटा तुम्हँं प्रम 
करता 

पहाडियां गौर जंगल जने एक साथ पृकार्‌ उठे- भें 
तुमह प्रेन करता हृं 1" 

राजकुमार का हदय सचमुच निर्भय हौ गया । उसने 
हृदय की सच्चाई से पुकारा-- हम सव मित्रं 1" अव 
तो जसे पहाडों का चप्पा-चप्पा उसे पुकारता सुनाई 
पड़ा-- “हेम सव मित्र हं |" 

जीवन गीर जगत में सर्वत्र प्रतिध्वनि का यही 
सिद्धान्त लागृदै। गवुकोजत्रुयौर्‌ मित्रको मित्रक 
प्रतिध्वनि सुनाई पडती ह! “फुल को परूल ओर्‌ कंटिका 
काटा 1"" 

9, 





% 
अवरो-जपनी कत्पना 


अचना-अपना ईश्वर 
@& 


ईदवर क्या है ? ओौर क्या करता है ? यह्‌ प्ररत आज 
भी उतना ही विकट है जितना सानव के चितन काल की 
प्रथम वेलाम था! मानव की ईदवर सम्वन्धी धारणाओं 
ओर्‌ मान्यताओं पर विचार करने पर कभी कभी आचर्य 
होतादहै, कभी कभी हंसी आती है, ओर कभी-कभी खेद 
होता हि । 


लगता है मानव के मन में जिस समय जेरा विचार- 
विम्ब वना उसने वैसादही प्रतिविम्ब घड़ लिया ईद्वर 
केरूपमे। जिसकी जेसी भावना रही, उसने वैसाही 
भगवान. तेयार कर लिया । 


देखिए : विभिन्न धर्म परम्परायों के ईश्वर का रूप । 

रवर का एक रूप है-पुरन्दर ! अर्थात्‌ बो को उजा- 

इते वाला । एकं रूप है बलिप्रिय-गाय, घोडा ओर मनुष्य 
१६ 


९1 


प्रतिभ्वति 


के रक्त-्मासि की वलि चाहने वाला । एक रूप है-सर्व- 
दावितिमानु-अर्थात्‌ जंसा चाहे वेसा करने वाला-- 
सनमोजी ! अथवा जिसकी लाठौ उसकी भस का सिद्धान्त- 
वादी।एक ईश्वर है-जो मनुष्यो के रत्ती-रत्ती भरपपों का 
हसाव रखता है ओर उन्दं निर्दयता पूर्वक दण्ड भी देता 
है, वह्‌ न्यायाधीश दै । एक ल्प है--दयालु ! जगच्िता ! 
वड़ेये वडापापीमी भयकर जल्म करके उसकी रश 
मे पर्ह्चगयातो वह्‌ उसे साफ कर्‌ देता) एक ईश्वर 
मनुष्यों के दुःख सौर पीडां का नाक करने स्वयं अवतार 
धारण करतादै, ता एक इस धरती पर्‌ स्वयं न आकर 
अपने दूत अथवा पुत्रका मेजकर ही वह्‌ काम करा देता 
है। एकं ईद्वर दै-जो कयामत के दिन सवसूर्दोको कत्र 
से बुलाकर उनके न्याय-अन्याय का फसला करता दै 1" 


टईृद्वर की इन विचित्र एवं विभिन्न कल्पना का मूल 
हे- मानव मन की परिस्थितियां, कल्पनाएं बौर चावः 
रयकताए । जिसे, जिस समय जिस दाक्ति की पेक्षा हु 
उसन ईद्वर के उसी क्पकी कल्पना करली । संत तुलसी- 
दास जी के गब्दों म~ 


९ 


जाकी रही भावना जसी 
प्रमु सूरते दमी तिन नसी! 
एक अरती नोक कथा है-- 
एकर तार चिद्नियाका एक कड एक अचे पटाद क्म 
चोटी पर्‌ एकव हमा । एक भारी भरकम भुर विल्ली वड 


अपनी-अपनी कल्पना : १३ 


उवे स्वर में बोल रही थी-वहनो ! वहूत दिनों से हम 
सव उपवास करके ईइ्वर की आराधनामे लगी है, आज 
सव मिल कर्‌ ईदवर को प्रार्थना करो! ईदवर वडा 
कृपालु है, पूरी श्रद्धाके साथकौी हुई हमारी प्रार्थना वह्‌ 
जरूर सूनेगा ओर सचमुच आकाल से चूहोंकी वर्षा 
होगी !' 
उस ुडके पासमेही एक मोटा ताजा वृत्ता धूम 
रहा था। बित्लियों की वात सुनकर उसे हंसी आई भौर 
वह्‌ आकारा कौ ओर मुहु करके कह्ने लगा--भूखं अन्धी 
विल्लियो ! कभी तुम्हारे बापनदादोनेभीप्रार्थनाको थी 
ओौर चहो की वर्षा देखी थी ? किताबों मे लिखा है, जब 
भी ईरवर की पूजा होती है ओर प्रार्थनाएं की जाती दह 
तव तव आसमान से चहो की नहीं, हङ्कियों की वर्षा 
होती है) 
न 


५ 


भारतीय नारी का आदशं 
(&, 


भारतीय नारी-आत्म-संयम एवं शालीनता की भूति 
रही ह । स्नेह एवं प्रेम कौ प्रतिमा होते हृए भी उसने 
सदा नीति एवं संयम की म्यदि का पालन किया हे। 
किसी पर हृदय निद्धावर करके भी उसने अपने धर्म एवं 
रीति-नीतिकी रक्षाकीदहै। पतिसे पीड़ा एवं अपमान 
के विप घुट पाकर भी वहक्षमाका अमृत व्पती रही 
ठै, क्षणिक अवश में उसने प्रेम के पवित्र वंघन कोनीं 
तोडा । उसने जगत्‌ के अपरावों कोक्षमा कर्‌ सदभाव 
एवं स्नेह की धारा दहावी है-दखिए भारतीय सस्छरति 
के तीन उज्ज्वल चरित्र । । 
-- 

हिमराज की पूत्री पार्वती ने शिवजी के लिप 
कठोर्‌ तपस्या की। उसकी तथस्या से प्रसन्न चिवजी 
पार्वती के निकट आय आर्‌ स्नेद्‌-गदगद्‌ दाकर वात-- 
आजसर्म तुम्हारा तपःक्रीत दाह । 

ध 


भारतीय नारी का आदर्शं १५ 


पार्वती ने सकुचाते हए कहा--देव 1 मेरा मनोरथ 
सफल हुआ ! मँ आपको अपना मन तो पहले ही दे चको 
ह किन्तु यह शरीर तो जन्मदेने वाले का है, इसे उन्हीं 
(पिता) से दान स्वरूप प्राप्त कर उनका सम्मान 
बटाइए-- 
` सनस स्त्वं प्रभुः शस्भो ! दत्त तच्च सथा तव ! 
वपुषः पितरवितौ सम्मानयितुमहं सि । 
। --स्कन्द पुराण 
यह्‌ है एक उज्ज्वल आदश, जो मन कै हाथमे निकल 
जने परभी कभी अनुचित आचरण करने को भूल 
नहीं करने देता ! 
~ 
तपोवन मे रकुन्तला-दुष्यंत का प्रथम मिलन हुं । 
दुष्यन्ते प्रेमोन्सत्त होकर ऋषि कन्याको ग्रहण करना 
चाहते थे, वै उसे पाने उतावले हो उठे । शकून्तला उठकर 
जाने लगी, तो प्रेम-विह्‌वल दुष्यत ने रोकना चाहा । 
कुन्तला ने नीची आंखें किए विनम्रता पूर्वक कहा-- 
पौरव ¡ रक्ख अविणच्नं । 
गण संततावि ण सु अत्तणो पहुवामि । 
अभिज्ञान चाकुन्तलम्‌ 
हि पुरुवंशी ! शिष्टाचार की मर्यादा न तोड़ ! यद्यपि 
म तुम्हे प्यार करती हू परन्तु मै स्वतंत्र नहीं हू पिता 
कण्व को अनुमति पर ही हमारा मिलन हौ सकता है ।' 


१६ प्रतिध्वनि 


यहु है, इच्छा पर'प्यार की वुभुक्षा पर संयमकर, 
कूल मर्यादा का पवित्र अकु ! मन से चाहूकर भी विन 
पिता की अनुमति के किसी पुरूष का स्प तक नहीं कर ` 
सकती वह्‌ ! 
२:- 


ओर यह है एक आदर्श-जो अन्याय, अपमान से 
प्रताडित होकर भौ पति के लिए कभी दुर्भाव से कलुपित 
नहीं हुई, उलटा अन्याय व॒कष्ट को अपने कर्म कादोप 
मानकर उसके पवित्र प्रेम की जन्म-जन्ममे आकांक्षा 
करती रही । 

राम की आआन्नासे लध्मण॒ जव सीता को वनम छौड 
कर लौटने लगे तो सगर्भा सीत्ता की मनः स्थिति कितनी 
दयनीय ओर्‌ कितनी दुःखमय रही होगी ? अग्नि परीक्षा 
हारा बुद्ध प्रमारित्त नारी को यों वनमें छोड देना 
कितना वडा अन्याय था ? पर तव भी महासती सीताके 
मनमें राम के प्रति कोई दुवि पदा नहीं हुजा। अपन 
सच्चे पतिप्रेम, एवं लील सौजन्य कापरिचय देते हए 
उसने लघ्मरा के साथ राम को संद भेजा-- 


साह तथः सुर्यं - निविष्टहष्टि 
रूर्ध्द ` प्रसूतेर्चरितुं थतिप्ये । 
सूयो यथा मे जननान्तरेऽपि 
त्वमेव भर्ता नच विप्रयोगः। 
--रघवंय १८५ 


द 
= 


भारतीय नारी का आदर्शं १७ 


भै प्रसूति कर्म से निवृत्त होने के बाद सूर्य बिम्बके 
सोमने एक टक आंख लगाकर एेसी घोर तपस्या करू गी, 
जिसके प्रभाव से अगले जन्म मे मुभे पुनः तुम्हीं पति-रूप 
मे प्राप्त होमो ओर इस जन्म की भांति फिर तुमसे मेरा 
कभी भी वियोगनदहो! 

यह्‌ है एक अमर आदर्श-जो कष्टों की चितामें 
डालने वाले पत्ति को भी हृदय का अनन्त स्नेह स्म्पित 
कर अगले जन्म मे पूनः उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या 
करने का संकल्प करती है | 

युग की वर्तमान हवाओं मे बह्ने वाली नारी जो 
सभ्यता ओर संस्कृति की बाते करती ह, क्या अपने इन 
सांस्कृतिक आदर्शो पर गहराई से विचार करेगी ? 


५; 





९ 


अमूहय श्लोक 
9 


संस्कत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य "किराताः 
जुं नीयम्‌" के प्रणेता कविवर भारवि प्रारंभ मे अत्यंत 
दरिद्र थे । उनकी पत्ती सदा ही उनके काव्य पर व्यंग्य 
कसती रहती-- वाज भाय एेसे कवित्व ओौर पांडित्य से ! 
घरमे खनि कोदाना नही, अंग ढकने को वस्त्र नही, 
छप्पर से पानी टपक रहा है मौर आप हैँ कि कान्य लिवे 
जारहैरहै। इससे तो अच्छाथा कि काव्यो को जला 
डालते ओर राजा की नौकरी कर लेते ।' 

पत्नी की व्यंग्योक्ति कविवर के हदय को वेध 
गयी । वास्तव में घर की. व पत्नी की दुर्दशा से स्वयं कवि 
अत्यंत दुखी थे ! पत्ती के ताने पर उनका हृदय भीतरः 
ही-मीतर रो पड़ा, ओर अवे अपने भे स्वाभिमान का 
तिलांजलि दे, अपना कान्य एक वस्त्र में लपेट कर कवि 
वर राज दरवार की ओर चल पडे) दीनवेदा मे राज- 
_ सभा की ओर जाते उनका स्वाभिमान कचौट रहा था, 

| त 


अमूल्य इलोक १६ 


पाव लडखडा रहे थे, पर करे भी क्या? दुर्भाग्य सेप्रता- 
डित कवि चलले-चलते एक सरोवर के किनारे जा पहुचे । 
भयंकर धप से खिन्न हो शीतल हवा का सुखद-स्पश पाने 
वहाँ विश्राम करने लगे । सरोवर में खिले हुए कमलो को 
देखकर कवि हृदय विचार मगन हौ गया-े प्रफुल्ल कमल 
भी रात्रि मेँ कुम्हला जाते है, ओौर पनः सूर्यं उदय होने 
पर मस्कराने लगते हँ । इस खछोटेसे जीवनक्रम ममी 
सुख-दुख आता रहतारहै, तो रमै फिर दख व दरिद्रतासे 
घवराकर आज विना बुलाये ही राज दरवार मे जाकर 
अपना स्वामिमान क्यो गंवारहार्हू? 

कवि का हृदय चिन्तन में इव गया । वहीं संकल्प- 
विकल्प मेँ उलमे एक कमल पत्र पर॒ उन्होने पत्थर की 
नौक से एक श्लोक लिखा-- 

सहसा विदधीत न क्रिया- 

सविवेकः परमापदां पदम्‌ 
वृणुते ही विमृश्यकारिणं 

गुणलुब्धाः स्वयसेव संपदः ॥ 

-- कोई काम सहसा नहीं करना चाहिए । अविवेक ही 
तो वडी-वड़ी विपत्तियों का कारण है । सोच-विचार कर 
कार्य करने वाले के पास सम्पदाएं स्वयं चली आती हैँ । 

इलोक लिखकर जैसे ही कमलपत्रको रखा कि 
उधर से महाराज स्वयं आखेट के लिए घरूमते हए उधर 
आ निकले ! कविवरने ज्यों ही महाराज को देखा चुप- 
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चाप वहां से हटकर अन्यत्र चले गए । 

राजा ने वहीं छाया मे विश्राम किया । कमल पत्र पर 
वह्‌ इलोक पढ़ा तो राजा को बहुत ही सुन्दर लगा। 
उन्होने कमल पत्र उठा लिया ओर उसे सोने के अक्षरं 
मे खुदवाकर अपने शयन कक्ष में टांग दिया । 


एक वार महाराज आखेट के लिए बाहर गये । पाच- 
छः दिन बाद लौटे । रात्रिका समय थो, अतः महाराज 
सीधे अंतपुरमे चले गये। वहां महारानी केपास दही 
एक युवक को सोया देखकर राजा क्रोध में आगवतूला 
हो गये । दोनोंकोएकदही तलवारके वार मेँ समाप्त 
करनेके विचार से ज्योँही तलवार खिची कि ऊपर 
लोक की तरफ राजा की हष्टि चली गई  क्षणभर राजा 
के हाथ सकं गए, पलक श्लोक पर जम गई । पट्ते-पटतं 
राजा का क्रोध कुदं दिथिल पड़ गया । तलवार हाथसे 
नीचे गिर पड़ी ओौरराजा ने महारानी को जगाया। 
युवक भी उठा । रानी ने कहा--विटा ! अपने पिताके 
चरण चछुमो ।' राजा आश्चर्य चकित देखता रहा । रानी 
ने रहस्य खोलते हुए वताया--महाराज ! यही है अपना 
राजकुमार । इसे वचपन में ही एक दासी चुराकर ले गई 
थी । वर्षो वाद हमारे अनुचर इसे दंढकर लाने मे सफल 
हए दै 1" 

महाराज ने दूसरे ही दिन इलोक के रचयिता का पता 
लगाया । दो-तीन दिन बाद नौकरों ने सूचना दी- 
महाराज ! इस रलोक के रचयिता का पता तो चल गया, 
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पर वे राज दरबारमे अनेकोतंयार नहीं । 

दूसरे दिन राजा स्वयं तीनं लाख स्वरण॑मुद्राएं लेकर 
भारवि की कुरिया पर पर्हचे । सम्मान पूर्वक स्वर्ण॑मृद्राए 
चरणों मे रखते हुए कहा--आपके इस श्लोक ने ही मेरे 
. राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी एवंप्रिय रानी कीं 
हत्या होते-होते बचाई है ' राजा ने कविवर भारवि को 
'महाकवि' की उपाधि से विभूषित कर राज सम्मान 


दिया । 
8 


ल 
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सुख स्वप्न 
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इस सृष्टि का सवसे सुन्दर सुनहरा दिन वह्‌ होगा 
जव मनुष्य का मन नई करवट लेगा, पर-दुःखानुभूति के 
स्पर्शं से उसका हृदय उसी प्रकार उद्वेलित होगा, जेसा 
स्वयं के दुःख स्पशं मेहोता है । वह अपने सुख-स्व्नो 
का मूल्यांकन करना सीखेगा -दूसरों के दुःख-आघातों के 
साथ 1 

भगवान महावीर ने कहा है--“आआय तुले पयासु-- 
पर पीड़ाको अपनी पीड़ा से तोलो। अपने दुःख की 
तराजूमें दूसरोंका दुख रख कर तोलो, तभी तुम सूख- 
दुःख की सच्ची पहचान कर सकोगे ।” । 

पर, होता है इससे उलटा ! इन्सान का मन भीतर में 
मोम है, वाहर्‌ में पत्थर ! उसे अपनी लगी-लगी सूभती 
है, दूसरों की लगी दिल्लगी ! उसे परवाह नहीं कि उसके 
व्यवहार ओौर विचार से किसको कंसी चोट पर्हचेगी ! 
दूसरा कोई उसकी चोट से कराहता हतो वह उ 

(4; 
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कायर्‌ कठकर्‌ धूरने लगता है, कितु हमददीं की हिलोर 
उसके हृदय मे नहीं उठ्ती । 

सानव स्वभावकी इस विडस्वना पर व्यंग्य करने 
वाली प्रसिद्ध विचारक खलील जित्रान कौ एक कहानी 
मुभे याद आगर है-- 


पतमड मे पेड के पत्तं चर्‌ -चर. करते हृए गिरते जा 
रहे थे। उनके शोर से उद्विग्न होकर धासके तिनकेने 
कहा-“ए मूर्खो ! गिरना है, तौ गिर पडो; कहीं अपना 
सिर द्धुपाकर बैठ जायो! सोर क्यों मचा रहैहौ 
तुम्हारे शोर से मेरे सुख-प्वप्न मे वाधा पहुंच रही है ।" 


एक पत्ता कोधित होकर बोला--“नीच कहीं का! 
अधोगति को प्राप्तः गान विद्या से विद्टीन, चिड चिदे 
तिनके ! तेरी यह्‌ हिम्मत ! तूक्या जाने रागकी लय 
मे क्या आनन्द है, क्या मस्ती? हमारे संगीतसे 
तुके वेदना होती है ? ईर्प्याचु !“ 

आंधी ओौर वर्षा ने पत्तं कोभ्रूमि की गोदमें 


सुलादिया । फिर वहार का मौसम -आया, उप्तकी अख 
खुली, पर अव वह्‌ पततां घास का त्िनका बन चुका था। 


फिर पतभड का मौसम आया । पत्त गिरने लगे । 
उनके शोरसे जाडेकी मीठी नींद मे सोये घास के तिनके 
कीनिद्रा टूट गर्द । वह्‌ क्रोध मे बडबडाया-थे पतभड 
के पत्तं कंसे दुष्ट है, किसी का सुखं सहा नहीं जाता 
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इनसे । मेरे मधुर-शििर-स्वप्नों को भंग करदिया इन 
कम्वख्तों ने !“ 

तभी विचारक ने कहा--एक दिन-त्‌ भी पत्ताथा 
सौर तव घास नै तिनके कोतुने जो कठोर उत्तर दिया 
क्या वह्‌ भुल गया ? 

अपने दुःखसे जरा दूसरों के दुख की तुलना करके 
तो देख ! 

४०। 
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कारू का खजाना 
@& 


भगवान माहूवीर का एकं बोध वचन रहै--वित्तंण 
ताणं न लभे पमत्त *-हे प्रमाद में शूले मनुष्यो ! यह्‌ धन 
कभी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। 

जिस घन को मनुष्य प्राण से भी अधिक समभबेठा 
हैः वह्‌ प्राण निकलतं समय निष्प्राण-सा देखता ही रह्‌ 
जाता है । मनुष्य मरता है, धन उसकी तिजोरी में वन्द 
पडा रहता है, वहु एक चरण भी उसके साथ नहीं 
चलता ! पत्नी घर के दरवाजे तक पटहरंचा कर रह्‌ जाती 
है ओर बाल-बच्चे इमदान घाट तक! अगेसाथक्या 
जाता है? सिफं एक ध्म ! सुत ! पुण्य ! 

जो धर्म को छोडकर धन जमा करने मे रहा--वह्‌ 
मरते समय दरिद्र की तरह घरसे निकलता दहै। 

शेखसादी ने गलिस्ताँ' मे एक जगह लिखा दै-- "उस 
शख्स के जनाजे की नमाज मत पटो, जिसने अल्लाह्‌ की 





* उत्तराध्ययन सूत्र ४। 
र्‌ 
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याद यलादी ओर माल जंम-करने कौ फिक्रमे सारी 
उस्र वितादी । 

एक बुद्धिमान से किसी ने पृ्ठा-इस संसार में भागय 
दाली कौन? 

विद्वान ने जवाव दिया-जिसने खाया (स्वयं उपयोग 
किया) ओर बोया (परलोक के लिए सुक्रृत का वीज 
बोया) वह्‌ भाग्यडायीहै। ओर जो मर्‌ गया भौर छोड 
गया, वह्‌ दरिद्र (वदनसरीव) है । 

कहते हैँ ईरान मे एक सम्राट हो गया है-कारू | 
उसके पास अपार ` सपत्तिथी ! उसके भंडारों कीती 
गणना ही क्या, मंडारो की कुजियां ही चालीस ऊंटों पर 
चलती थी । हजरत मूसा ने उसे एक वार उपदे दिया 
था--"जिस तरह अल्लाह ने तुभ पर महरबानी की दै, 
उसी तरहतूभी लोगों पर महूरवानी कर। बादशाह 
कारू ते इस उपदेश पर चुटकियां बजाकर मजाक किया। 

जब कारू मरने लगातो उसने सपूरणं खजाना 
अपनी छाती पर रखने का आदेश दिया। जंसेही 
खजाना उसकी छाती पर रखा गया, वह्‌ भूमि मे 
समागया । 

| भ 





[ 


गुलिस्तां भाग ८।२। 
{ आज भी किसी के पास अपार संपत्तिं होती है तो उसके 
लिए कारू का खजाना" कहावत चलती टै । 
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कपडे बदल गये 
© 
हजारो वषं पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था- 
“धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां" 
-महाभारत 
धर्म का तत्त्व गुफामे छिपा रहता है । 
सज को परिस्थितियों में यह वाते सव्य अनुभव दहो 
` रहीरहै। आज धघर्मकेनाम पर अधर्मकी पूजाहोरही 
. हि, सत्य के नाम पर असत्य की जय जयकार से आकाश- 
पाताल गज रहे हैँ । कर्णा ओर सरलता के नाम पर 
धूतंता के आडम्बर पूर्ण अभिनय पर संसार खरग्ध हौ रहा 
है । ओर इतना ही नही, अधमं अपनी भटी करतूतों से 
धर्म॑को तिरस्कृत कर रहा है । असत्य अपनी चकाचोंध 
से सत्य को निस्तेज वनाने का प्रयत्न कर रहा है-ओौर 
मनुष्य को आंखों पर पर्दा गिर रहा है कि वहु इनके 
अलग-अलग रूपों ओर मखौटों को सचाई कोजान भी 
नहीं पा रहा है । इन स्थितियों पर विचार करते हुए एक 
२७ । 
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पौराणिक कथा यादं आजाती है । 

एक वार दो सहेलियां नदी के शांतं तट पर धूम रहीं 
थी । सहसा उन्हें दो ओौर सहेलियां मिली जो फटे हृ 
कपडे पहने विपद्ग्रस्त-सी कहीं से जा रहीं थी । सहेलियो ने 
उन्हं भद्र महिला सममकर अभिवादन किया । अभिवादन 
के वाद परिचय हुथआा। उन दोनों ने अपना-जपना नाम 
वताया--“भेरा नाम है--राजकुमारी धूर्तता 1” ओौर मेरा 
नाम है-- "कुमारी कररता ।"मौर आपका नामक्याह 
बहन जी !-दोनो ने पृद्धा । 

मेराषछोटासरानाम है-“द्या “ओौरमेरा भीएक 
सीधा सादा नाम है-सरलता “उत्तर दिया दोनों 
सहेलियों ने । 

वातोंदही वातोंमे चारों में स्नेह ओर मंत्री वट्‌ गई। 
धतता ने कहा-"जआो ! देखो, नदी का शांत जल 
मोती-सा निर्मल गौर वर्फ-सा ीतल है। इसकी लहर 
मे अपुवं उत्साह भरारै, हम चारों नदी मे नहाएं ।“ 

चारो सहेलियों ने अपने-अपने कपडे किनारे पर 
उतार दिये ओर नदी में इवकियां लगाने लगीं । 

धूतंता ने खं मटकाकर्‌ क्ररताको इलारा किया 
ओर भटपट दोनों चदी से वाहर निकलीं । क्रूरता ने दयां 
के सुन्दर रेकमी कपड़े पहन लिए ओर धूर्तता ने सरलता 
का स्वच्छ सादा परिधान अपने चरीर पर डाला गौर वहां 
से नौदो ग्यारह होगई । 
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द्या ओर सरलताभी बाहर आई ! उन दोनों को 
एूकारने लगी “अपने कपडे पहन कर जाइए 1" परवे 
लौटी नहीं । विवज् हो दया ओर सरलता ने उन दोनों के 
फटे कपडो से ही अपना शरीर ढक कर लाज बचाई। 

क्रूरता ओर धूर्तता तब से आजतक दया भौर 
सरलता का परिवेष पहने संसार को छल रही है। 
साधारण मनुष्य ही क्या, विष्टान्‌ भी उनसे धोखाखा 


रहे है। 
व ~= 
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एक यिच्र.: तीन परष्टार 
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धर्म मौर शास्त्र की चचिं मे विजय दुंदूमि वजन 
वाले आचार्य शंकर ने एक दिन अपने अनुभव कौ वात 
कही थी- 
शेब्दजालं महारण्यं चित्तश्रमण-कारणम्‌ 
-- विवेक चूडामणि ६२ 
ये वडे-वड़े उपदेश ओौर लम्बी तत्वचचणं सिर्फ शव्द 
जाल है, उसमे मनुष्य की बुद्धि की चिडिया फंस जाती 
है तो निकलना भी मुर्किल हो जाता है। 
वास्तवमे पोथी का धर्म, जव तक जीवन कार्म 
नहीं वनता तव तक वह॒ शव्द जालदहीदहै। सुन्दर से 
सुन्दर काव्य लिखने वाला कवि, वेराग्य का उपदेश 
वघारने वाला वैरागी ओर जोशीला भापण सुनाने वाला 
नेता जव तक उन भावों को, उपदेशों सौर दर्थ को 
अपने जीवन में नहीं उतारते, तो उनके वे काव्य, प्रवचन, 
मौर भाषण राव्द जाल के सिवा ओरक्यादहो सकते? 
2० 


एक चित्र : तीन परछी ३१ 
एक कवि ने एक गीत लिखा, जिसका भावथा भेरी 
प्रेयसि ! मै तुम्हारी मिद्ीकी देह को नहो. किन्तु ञात्मा 
की अनन्त सृन्दरता को प्यार करतार ।' 
उस गीत को पटकर एक प्रणयाकुल कुरूप महिला 


> उसके निकट आई, ओर वोली- भैं तुम से असीम प्यार 


करती ष्। तुम मेरेरूप को नही, किन्तु हदय के सच्चे 
प्यार को परखो, क्योकि तुम ने अपने गीतमेआत्माकौ 

सृन्दरतासे प्यार करने की बात कही है, मुभे विश्वास 
है तुम उसके अनुसार मेरे हदय के पवित्र प्यार को 
समभोगे 1 


क्विने धुरा से उसकी आर देखा ओर मुह्‌ फेर कर 


: कहा--वह्‌ तो मेरी कविता की बात है ॥' 


नारी ते तिरस्कारके साथ कहा-'ओ शब्दजाल 
फलाने वाले पाखंडी ! समी, तुम काव्यमे कू ञौर 
हो, वास्तव में कु ओर "1" 


ई नः 


एक महात्मा जी ने विज्ञाल भीड़ को सम्बोधित करते 
हए कहा-- इस जीवन का सार है सेवा { दान ! करुणा! 
जो कुं अपने पास है, गरीवो की सेवा में लुटा दो । स्वयं 
भूखे रहकर भी अपनी रोटी गरीबो. को दे डालो ! जो नर 
को सेवा करतार, वही नारायण की सेवा करताहै।' 

उपदेश खत्म होने के बाद भीड बिखर गई । एक 
वृद सर्दी से टिटुरता हुजा उपदेदक के सामने आया-- 


० 


३२ प्रतिध्वति 


महाराज ! धन्य ह आपका उपदेश्च ! .कड़ाके की सर्दी पई 
रही दह ओर मेरे पास तन ढकने को एक वस्त्र का चिथ 
भी नहीं ह । आपके शरीर पर इतने गर्म कपडे है, देते 
कम्बलदह, एक से मिल भाये तो महाराज ! जान 
बच जाए" 

श! है-हटो ! हमने उपदेश दिया तो हमारे ही गते 
पड़ गये ! हमने सेवा ओर दान की प्रेरणादे दीं 
किसी दानी से मागो हरो !' 

बुडदे ने सर्दी से कंपते हुए धूर कर देखा-- समभा 
तुम सेवा करने वाले नही, सेवा का उपदे करने वाते 
हो, सेवा करना तुम्हारा काम नहींहै।' 


त 3 
> >£ 


एक नेता ने श्वरमदान यज्ञ का उद्घाटन किया- 
जनताको हाथ सेश्वम करने की महत्ता ओर गौर 
समभफाते हुए कहा--मे हाथ से काम करने में गौरः 
का अनुभव होना चाहिए, जो श्रमसे जी चुराताहै, व 
चोर है, देशद्रोही दै 

माषण समाप्त कर नेताजी आगे निकल गये । कु 
मजदूर व्हा से मिटटी खोदकर सर पर उठा-उठाकर ( 
जा रहे थे । आखिर में एक मजदूर वचा, भरी हुई टोक 
उससे उरु नहीं रही थी, कोई उर्वाने वाला नदहीथ 
तभी नेताजी उधर से निकले । 


मजदूर अभी श्चमदानमें उनका जोरीला भाषः 


एक चित्र : तीन परद्ांई्‌ ३३ 


सुनकर आया था। उसने जरा हाथों का संकेत करके 
कहा-- भाऊ साहव ! जरा इस टोकरी कोसिर पर 
उठवा दीजिए । 

नेताजी ने ओंखे तरैरकर उसकी ओर देखा--हँ ? 
क्या वक रहाहैमिद्रीकी टोकरी उल्वाने कोर्मही 
दीखा"सफेद खादी के उजले कपडे मैले हो जायेगे" मुभे 
अगली सभा मे भाषण देने जाना है"ओौरयों धरुरते हुए 
चले गए जैसे मेडिया मेमने पर धुर रहा हो । 

मजदूर दांत किट किटाकर रह गया--श्वमसे जी 
चुराने वाला चोर होतारः तो तुम क्याहो, दोंगी 11" 


रम 





११ 
पृथ्वी गोलह? 


© 


कभी-कभी सोचता ह भौगोलिक ष्टि से पृथ्वी, गोल 
है या चपटी, यहु आज एक विवाद का विषय है। कितु 
मनुष्य को मानसिक पृथ्वी गोल है-यह्‌ निविवाद सत्य है । 
मनुष्य के अन्तर्जगत मे आज परिवर्तन की जो गति चल 
रही हैः वह्‌ करीव-करीव उसकी सूलस्थिति को वदल 
चुकी है । जो धार्मिक, निस्पृहता, सत्यनिष्रा गौर अध्यात्म 
एवं योग के पथ पर सीधे चलते थे, वे आज अधर्म, 
असत्य, भोग, ओर नास्तिकता की धुरी पर उलटे चलने 
लग गये हैं| 
जिन्हें अजधामिक, भौतिकवादी, अनार्यं मर्‌ असभ्य 
माना जाताथा, वे आज धर्मकौ अधिक कदर करते 
योग ओर अध्यात्मम रुचि ले रहे ह सत्य; ईमानदारी 
ओर सम्यताकी दौडमे यागे वट्‌ रहैदै। . 
लगता है-पुरव पर्चिम को जारहा, -ञौर पर्चिम 
२८४ ^ - 


पृथ्वो गोल है ? २५ 


पूरब की ओर बदढाआरहाहै। मोग-थक करयोग की 
छायाम आ रहाहै। योग~-अपनी उव मिटाने भोग की 
धूप में अंगडाई भर रहा है । 

एक कहानी है । अफकार नामक एक प्राचीन नगरमे 
दो विद्वान रहते थे । दोनों एक दूसरे के प्रतिद्रन्द्री थे, एक 
दूसरे के विचारों की मजाक उडाते थे। उनमे एक 
ञास्तिक था, ईदवर मे विश्वास करता था भौर दूसरा 
नास्तिक-ईरवर को सत्ता पर व्यंग कसता रहता था । 

एक वार नगरके लोगोंने मिलकर डन दोनोंकी 
वहस करवाई, ईश्वर के अस्तित्व पर घंटों तक 
तक-वितकं होते रहे । दोनों की ही दलीलं बडी 
वजनदार थीं ! । 

उसी श्ामको नास्तिक भगवान के मंदिरमे गया 
अपना सिर भुकाकर पिछले पापों का परचात्ताप करने 
लगा-^ प्रभो ! तुम्हारे अस्तित्व के इतने अकाल्य प्रमाण 
होते हए भी मैने उन्हे मुठ्लाया, तुम्हारी निन्दा की ! मुके 
क्षमा कर देना 1" 


यर उसी शाम को, आस्तिकं विदान भी अपने घर 
प्ुचा। वह्‌ अपनी भ्रूलों पर भुफला रहा था-- "किसी भी 
तक से, प्रमाण से ईर्वर का ध्वस्तित्व सिद्ध नहींहै। मै 
व्यथं ही लोगों को छंलता रहा ह, ये सव पुस्तके, धर्मभ्रन्थ 
भूरे हैँ ।'--वस उसने अपनी पुस्तके एकच की ओर फक 
डाली । 


३६ प्रतिष्वतिं 


नास्तिक आस्तिक की गही पर परह गया गौर 
आस्तिक तास्तिक की दिला मे चल पड़ा । क्या सचमुच 
मानव की मानसिक पृथ्वी गोल नहीं है ? भाज के तथा- 
केथित धामिकों की भी यही स्थिति नहींहै? 


3---- 


१२ 
चीनी की पुडिया 


® 
संस्कृत के पद्मानंद महाकाव्य मे एक सूक्ति है- 
“भुजंगमानां गरलप्रसंगाल्नपेयतां यांति महाससंसि" 
महास्रोवर मे अजगर भौर विशालकाय सांप 
निरन्तर जहर उगलते रहते है, फिर भी सरोवर का पासी 
प्नसे कभी दूषित नहीं हो सकता । इसी प्रकार सत्पुरुष 
. 1 जीवन जो कि सद्गुणो की साधना में महासरोवर को 
` ति विशाल बन गया है, निन्दक व दुष्टजनों के निदा- 
वादों से कभी लांचित नहीं हो सकता । 
निदक्‌ का स्वभाव ही निदागप्रिय होतादहै, उसकी 
गिभ को विष वमन करने की आदत हो जातीदहै। कितु 
शी जन उस पर क्रोध नहीं करते । उनका तो आदशं 
{ता है-- 
वुच्चमाणो न संजले 
। - सूत्र तांग १।६।३१ 
अर्थात्‌ क्रोध युक्त दटर्वचन कहने वाले पर भी क्रोध 
३७ 


दय प्रतिध्वनि 


नहीं करना । कितु उसक्रोधकोक्षमासे चात कर देना। 


वे उस अआगकोपानीसे बुभाडालतेहं। अविवेककों 


विवेक से विजय कर लेते हैँ । 
सिरीया के प्रसिद्ध विचारक खलील जितव्रान की एक 


. कहानी दहै! किसी समय ध्ुखार।' नगर मे. एक अव्यत 


दयालु मौर सद्गुणी साजकुमार था । उसकी उदारता कौ 
दूर-दूर तक स्याति थी । प्रजा उससे बहुत प्यार करती 
थौ । 

उस नगर मे एक दरिद्र व्यवित रहता था । जो फटे 
हाल होकर भी राजकुमार की बहुत निदा करता था। 
वहं रात दिन राजकुमार के सम्बन्ध म जहर उगलता 
रहता । 

राजकुमार उस दरिद्र निदक की वाते सुनता, पर 
वह्‌ कभी कर्‌ नहीं हृथा । उलटा उसके प्रति राजकुमार 
के मनमे द्या का भाव जगता । 


एकं वार शरदपूणिमा के दिन राजकुमार का जन्मः 


दविस मनायाजारहाथा। नगरमे चारों ओर चहल 
पहल, खुशियां थी । राजकुमार ने एक सेवक कै हाथ 
निन्दक के धर पर तीन उपहार भेजे-एक अटि कौ 
वोरी, एक सावरून की थैली ओौर एक पुडिया चीनी. को । 
सेवके ने निन्दक को ये उपहार देते हृए कहा-- राजकुमार 
ने अपने जन्मदिवस के उपलश्य मेँ आपको यहु भेट भेजी 
है, क्योकि आप उनको हुमेडा याद करते रहते है ।' 


चीनी की पुडिया ३९ 


निन्दक का सीना गर्वं से फल उठा- क्योकि उसने 
विचार किया--"राजकूमार सचमुच मेरा आदर करता है, 
इसीलिए तो उसने यह उपहार भेजा है !' अहंकार के 
नेमे छका हुआ वह लोगों को बताने लगा-दिखो, 
राजकुमार भी मेरे साथ स्नेह संपकं बढ़ाना चाहता है, 
वह्‌ मेरा कितना आदर करता है, उसने मूभे अपने जन्म ` 
दिन पर उपहार भेजा है ।' 
निन्दक को देखी भरी बातें एक पादरी ने सुनी । 
उसने कहा--भूखं ! राजकुमार बहुत चतुर है । उसने 
तेरा सम्मान करने के लिए तर्ही, किन्तु तेरी आदते सुधा- 
रने के लिएये तोन वस्तुएं भेजी हँ । इनका मतलब कुं 
समार?" 
निन्दक पादरीकी ओर देखकर चुप रहा। वहाँ 
काफी भीड़ जमाहो गई 1 पादरी ने बता्रा--यह्‌ आट 
है तेरा खाली पेट भरने के लिए क्योकि भूखा आदमी 
ज्यादा शोर करता है । यह सावन ह तेरे गंदे शरीरको 
साफ करने के लिए, चूंकि निन्दा करते-करते तुभे नहाने 
कीभीपुर्सत नहीं मिलती ओौर तेरेशरीरमें बदब्रुआ 
रहीहे1 यह्‌ चीनी की पृड्याहौ तेरी कड़वी जघान को 
मीठा करने के लिए ।' । 
कहते हैँ उस दिन से वह निन्दक राजकुमार का 
प्रशंसके वन गया । 
~ 


१३. 


प्रस्तुतीकरण 
५४ 
अनुभ्रति ओर संवेदना--हूर किसी के पसि होती है, 
पर हर कोई कवि ओौर लेखक नहीं वन सकता ! विचार 
ओर भाव सभी के पास होते है कितु वक्ता सव नहीं वन 
सकते ! जिसके पास अनुभरुति को प्रस्तूत करने की कला 
होती है, भावो को अभिव्यक्ति देने का चातुयं होता 
वह छोटी-सी वस्तु को भी महत्वपूर्ण रूप प्रदान कर 
सकता हे । 
एक कलाकार किसी पहाड़ी षदे में भ्रमण करर्टा 
था । आदिवासी लोगों के वीच रूमते हुए उसने एक धर 
के सामने एक विशाल प्रतिमा ओँधी, पडो हई देखी । वह्‌ 
किसी प्राचीन कलाकार कौ प्रतिमा थी, पर वहं के लोग 
उसे एक वेडोले पत्थर के सिवाय कुछ नहीं समते थ । 


कलाकारने उस घर मालिक से कहा- आप यह्‌ पत्थर 

हमे वेच दीजिए ("घर मालिक ने कहा-“¶इस पत्थरका भी 

करोर भूल्यदहै, ले जागो! यहाँ तो वहत पत्थर पड़े टहै। 
01 


प्रस्तुतीकरण ४१ 


कलाकारने उसे एक चादीका सिक्कम दिया ओर 
उस प्रतिमा को एक हाथी पर लाद कर नगर में पहुंचाया 
गया । 
एकदिन वह पहाड़ी आदमी उस नगरमे किसी काम 
से आया। वाजारमें धूमते हुए उसने एक दुकान के सामने 
7 वहुत-सी भीड़ जमा देखी । एक आदयी जोर-जोर से 
पुकार रहा था-- "आइए ! संसार के एक महान्‌ कलाकार 
की प्राचीनतम प्रतिमा देखिए ! इतिहास ओर कला का 
श्रष्ठ नमूना है । प्रवे ्युल्कं सिफं दो रूपया !"' 
1} 


॥ पहाडी आदमी दो रुपए देकर प्रतिमा देखने भीतर 
_ गयातो वह्‌ देख कर दंग रह्‌ गया-यह्‌ तो वही प्रतिमा 
है जिसे एक रुपये में बेची थी ! ओर अब उसे देखने माव 
के दो रूपये ! 

यह्‌ है प्रस्तूतीकरण की कला, जिसने आज विज्ञापन 
„ वाजीकासरूप ले लिया है! कितु इसका सदुपयोग भी 
 क्याजा सकता है 


। ० वरमस्ः 


= 


\ 


इ. 


= 
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राजा के तीन गुण 
| 


ईरान के महान्‌ नीतिज्ञ देखसादी से किसी ने एख- 
"राजा में कौन-कौन से गुण होने चाहिए ? 

सादी ने उत्तर मेँ एक कहानी सुनाई--वहुत पहले की 
वात है अजम ( ईरान--तूरान-र्दराक क्षेत्र) मेँ एक 
वाददाह्‌ हुमा । वह बडा अन्यायी था । प्रजा पर जवदस्ता 
आरोप लगाकर उसका धन-माल छीन लेता ओर उन 
पर जोर-जुलम करता । बादशाह के अत्याचारों से पीडि 
होकर जनता वहाँ से भागने लगी ओर देश-छोड-छोडकर 
दूसरे देरोमे जा वसी । 


एक वार वादगाह्‌ सभा मेँ वैठा महाकवि फिरदौमी 

का प्रसिद्ध काव्य अथ शाहुनामा सुन रहा था। उस्म 

ईरान के न्यायी सम्राट फिरदूं की दिगूविजय का वर्णो 

आया । तव वजीर नै वादशाह से पचा--^“महाराज। 

फिरदूकेपास्रनतो घन धा,न कोई वड़ादेशथा,न 

कोई खास फौज थी, फिर उसने इतने वडे-वड़े देशों पर 
४२ 


राजा के तीन गुण ४३ 


विजय कंसे प्राप्त को ओर कंसे उन्दं अपनी हूङ्रुमतमें 
रखे सका ।'' 


वादशाह्‌ ते बताया-“उसके पास जनता की ताकत 
थी, जहां भी गया, वहाँ कौ जनताने उसे प्रेम किया, 
विद्वास दिया ओर हर तरह से उसका साथ दिया, बस 
+ इसी कारण वह्‌ विना हथियार व॒ फौज के दर-पर देश 
जीतता चला गया ।'' । 
वजीर ने बादशाह की ओर देखा-“हजुर ! जव अप 
यह जानते है कि लोगों को साथ रखने से ही हूक्रुमत चल 
सकती हँ तो आप अपनी प्रजा को भगाते क्यों हैँ? आप 
भीप्रजा कोप्रेम क्यो नहीं देते ? क्यो नहीं उसे राजी 
रखते ? 
बादशाह ने बजीर की ओर गंभीरता से देखा भौर 
: पूखा-- तुम्हीं बत्ताओ, प्रजा को राजी रखने के लिए 
£ वादशाह्‌ को क्या करना चाहिए ?" 
बजीरने जवाव दिया-प्रजा को राजी रखनेके 
¦ लिए वादशाह्‌ मे तीन बातं होनी चाहिए-- 
१. उदारता 
२. दयालुता 
३. न्यायभ्रियता 
यदि बादशाह मे ये तीन वातं होती हतो प्रजाभी 
वदले मे उसे तीन वाते देती है-- 
१ वादशाह्‌ के खजाने को भरती हैं 


प्रतिघ्वि 
२. वादराह्‌ के लिए अपने प्राणदेतीटै 
३. वादराह के लिए हमेशा गुम कामनाएं करती है। 


प्रदनकर्ता ते समाधान के साथ सादी का अभिवादनं 
किया । 
9। 
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सोना या जागना ? 
@ 


लगभग पच्चीस-सौ वषं पूर्वं को घटना दहै । भगवान 
महावीर एक बार कौशाम्बी में पधारे । कौशाम्बी नरेद 
उदयन की बुआ तच्वज्ञा जयंती ने भगवान से-एक 
विचित्र प्रयत किया -“भते! सोना अच्छाहै, या 
जागना 2" 
प्रन का समाधान देते हुए प्रभु महावीर ने कहटा-- 
अत्थेगइयाणं जीवाणं सुत्तत्त॒ साह 
अत्थेगइयाणं -जीवाणं जागरियत्तः साहू 
-भगवती सूत्र १२।२९ 
कु प्राणियों का ( जो कि अधार्मिक) सोते रहना 
अच्छा है, मौर कुछ प्राणियों का (जो धा्मिक है) जागते 
रहना जच्छा है । 
इसी उत्तर कै प्रकाश मे अव देखिए सातसौ वर्षं पूर्व 
के ईरानी तत्त्ववेत्ता सादी का एक अपना संस्मरण-- 
उसने लिखा है-र्मैने एक अन्यायी ओर जोर जुल्म 
४५ 


४६ प्रतिष्वमि 


करने वाले इन्सान को दिनमे खरटि भरकर सोते देख 
तो मैने खुश होकर कहा-इसका सोना जागने से वहृतः 
है, न सिफं इसके लिए ही, कितु दूसरों के लिए भी ॥" 

लोगों ने आचर्य पूर्वक मूर ध्रूरकर देखा ओर पृदच 
"पेसा आप किसलिए कहते हैँ ?“ 

मैने उत्तर में एक कहानी सुनाई-एक अन्यायी वा 
शाह्‌ ने एक धर्मात्मा फकीर से पृषा-^भेरे लिए सव! 
अच्छी प्रार्थना ( इवादत ) कौन सी रहेगी जिससे ए 
ज्यादा से ज्यादा शांति मिले 1“ 


फकीर ने जवाव दिया--““तुम दोपहर के वक्त ज्याः 
से ज्यादा सोया करो । यही तुम्हारे लिए सवसे अच्छ 
प्रार्थना होगी 1" 
वादलाह्‌ ने भाख्चर्य के साथ पूचछा--दिसा क्यो क 
रहे है आप? 
फकीर वोला- “इसलिए कि तुम जितनी दर सा 
रहोगे उतंनौ देर लोग तुम्हारे जुल्म से वचे रहैगे, अ 
तव तुम्हे वु-कुख शांति जरूर मिलेगी 1" 
जव अधार्मिको का सोते रहना अच्छा है, तो धामि 
का जागते रहना स्वयं हीश्रष्ठ सिद्ध होगया । उन 
धार्मिक वृत्ति पुरुषो को जागरण का आह्वान करत ह 
एक आचार्यं ने कहा है-- 
गरह 1 णरा णिच्चं 
जागरमाणस्स केडढते बुद्धी 


पोना या जागना ४७ 


मनुष्यो ! जागते रहो, जागने वालों की बुद्धिभी 
जागती रहती है, ओर विकास करती जातीहै) मगर 
कव“ ? जब जागने का उट्‌ श्य पवित्र व धर्म मय हो | 
इसीलिए कटा है-धर्मात्मा का जागना अच्छा है, भौर 
पापात्मा का सोना! 
भ्‌ 
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१६ 
पाप पलट कर आता 


तथागत बुद्ध ने एक वार एक राजपरिषद्‌ पं 
संबोधित करके कहा था-- 
अदुट्‌ठस्स हि यो दुव्भे पाप कम्मं अकूव्वतो 
तमेवं पापं फुसति दुट्‌ठचित्त अनादर । 
--इति वृत्तकं २४ 
जो राजा या अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति 
दोषी वताकर दण्डित करता, तो उसका वह पा 
कर्म पलटकर उसी दृष्ट चित्त वाले व्यक्ति को पकंड्क 
खत्म कर डालता है । | 
वास्तव पं दूसरे के लिए खडा खोदने वाला स्वयम 
उस खड मजा गिरता है। एक प्रसिद्ध कहावत ह-- 
खाड खणे लो ओौर को ताहि क्रुप तयार ! 
इसी वात को स्पष्ट करने वाला एक एेतिहासिः 
उदाहरण है । फारस देश मे उमरूलंस नामक एक वाः 
दाह हो गया है जिसने प्रसिद्ध नगरं ीराज का निम 
४ 


पाप पलट कर ताह ४९ 


किया था । एक बार बादशाह का एक गलास भाग गया] 
उसे पकडे के लिए सिपाही भेजे गए ओर गुलामको 
पकड लिया गया । 

राज्यका बजीर गुलाम से नाराज था, उसने यह्‌ 
अवसर देखा बदला लेने का । बादशाह से कहा-"जह- 
; पनाह ! इस दृष्ट को मार डालना चाहिए ताकि दूसरे 
गुलाम उरते रहं, ओर कोई फिर रेसी शरारत करनेकी 

कभी हिम्मतन करं ।' 

` गरृलामने बजीर की सलाह सनी) वह चतुर था) 
उसने बाददाह से प्रार्थना की-अपजोभी हुक्म दंगे, 
वही इन्साफ होगा । मालिक की मर्जी के सामने गलाम 
काकोई चारा भी नहीं । किन्तु मैने जापका नमक खाया 
है, इसलिए आपकी भलाई के लिए एकं प्रार्थना करने का 
अधिकार मानताहुं। मैँनिरपराधहूः निरपराधके खून 
का पाप आपके सिर पडे ओर आगे भगवान के सासने 
स्वयं आपको इसका दण्ड भुगतना पड--यह्‌ ठीक नहीं 
होगा, इसलिए मरके भले ही मार डालिए, किन्तु पहले 
यमे दोषी वनाकरः; ताकि निर्दोष व्यक्तिकी हत्याका 
पाप आपके सिर परन पड़े) 

वादशाह्‌ को गुलाम की वात पसंद आई वोला-- 
फिरतू ही बता, कंसे करना चाहिए ? 
_ गुलामने जवाब दिया--रे ज्ञा दीजिए कि पहले 
म वजीर को मार डाल, ओौर फिर इस अपराध के लिए 
आप रुभे मरवा डालिए । ताकि आपका यह्‌ कायं संसार 


५० । प्रतिप्वति 


मे ओौर भगवान के दरवारमें भी न्याय कटूला सके \ 


वादशाह नै हंसकर बजीर की योर देखा-- शूलम 
कहता तो ठीक है" कहिए आपकी क्या रायहै? 

बजीर घवराकर बोला--जहांपनाह ! यह गुलाप 
विचारा खानदानी सेवक है, इसे छोड दीजिए" इसकी 
कोई गलती नही, गलती मेरी है किरम नीतिकारों के इ 
उपदेश को भुल गया--तुम किसी पर डेला फकते हो, तो 
उसको गोली का निदान बनने से वच नहीं सकते ॥' बं 
दूसरों का बुरा सोचता है, खुद उसका भी बुरा होता है 


ब------ 
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अब तेरी परीका 
© 
मनुष्य हिसा एवं अन्याय क्यो करता है ? 
इसका मनोवैज्ञानिक विद्लेषण करते हुए भगवान 
महावीर ने कहा है-- 
जे पमत्ते गुणटिठिएसे हु दंडेत्ति पवुच्चति 
--आचारांग १1९८ 


जो प्रमत्त गौर विषयासक्त होता है, वही दूसरों को 
हिसा, पीडा एवं अन्याय के द्वारा दंडित करता हे । 

सपने प्राणों का, अपने पूत्र-परिवार एवं सुख-सुवि- 
धाञं काजो मूल्य मनुष्य की हृष्टि मे है, यदि वह दूसरों 
के प्राण॒ आदि का भी वही सूल्य समले तो फिर संसार 
से हिसा एवं अन्याय नामक तत्व ही समाप्त न हो जाय ! 

एक फारसी विष्टान का कथन है-कि तुम्हारे पैर के 
नीचे दवी चीटीका हाल समना हौ तो कल्पना करोकि 
एक हाथी के पैर के नीचे दवने पर तुम्हारा क्या हाल हो 

५९१ 


4: प्रतिर्घ्वा 


सकताहै? दूसरेके दुःख को अपने दुःख ते समभो" 


पर कहां समभा है अव तक उसने ? अपने येदम 
स्वार्थ के लिए-राजा अपनी प्रजा को मौत के घाट उता 
सकता है, माता-पिता संतान को वेच सकते है भौर 
न्याय एवं नियम की पोथियां भी बदली जासकतीरै। 
देखिए एक प्राचीन उदाहरण-- 


एक नार एक सम्राटको कोर्ट भयंकर रोग हुभा। 
चिकित्सा करते-करते वह थक गया, पर रोग नहीं मिटा। 
किसीः हकीम ने सम्राट को बताया कि “अक खार 
लक्षण वाले आदमी का जिगर (यक्त) मिल जाये तं 
आपका रोगदूर हो सकताहै। 

उस आदमी की खोज शुरू हुई । दे के चप्पे-चप 
को छाना गया । आखिर एक गाव मे एक गरीव लडका 
मिला जिसमें ये सव लक्षण ये । सम्राट ने उस लड़के 
माता-पिता को बुलाया भौर कहा-“इस लड़के के वरावः 
सोना तोलकर ले लो, लड़का हमे दे दो!“ लोभी माता 
पिताने सोने के साथ लड़के का सौदा कर लिया। 

इसकरं वाद राज्य के त्यायाधीड ने भी राज सभाम 
अपना निर्खय दिया कि-एक सस्राट्‌ की जीवन रक्षा 


लिए किसी एक व्यक्ति को मार डालना कोई अपराध नः 
है, न्यायकी दृष्टि से भी यह्‌ उचितदहीहै। 


अव उस लङ्केकोवधके लिए सञ्राट के सामने 


अव तेरी परीक्षा ५३ 


` खडा किया गया, गौर जल्लाद हाथ मे चमचमाता खंजर 
- लेकर उसका कलेजा निकालने तैयार हया । तभी वह्‌ 
„ असहाय लडका आकाश कौ ओर देखकर बड़ी जोर 
: से हंसा) 


सभ्राटने चकित होकर पूा--^“मौत को सामने 
: देखकर लोग रोते, सिर पीटते है, तू एेसे समयमे भी र्हंस 
रहा है, ठेसी क्था वात है ? 


लड़के ने कहा--जो माता-पिता अपने पूत के लिए 
सव कु निच्छावर करने को तयार रहते है, वे भी सोनेके 
` लालच मे आकर पुत्र की बलि देने तैयार होगए 1 जो 
` न्यायाधीच न्याय के सिंहासन पर बैठकर न्याय करने की 
शपथ खाता है, वह भी कु र्वादी के हुकड़ो के लिए एक 
निर्दोष की हत्या का समर्थन करने लग गया ओरजो 
सम्राट प्रजा को संतान की तरह पालने के लिए सहासन 
पर वेढता ह बह सिप अपनी बीमारी मिटाने के लिए 
मेरा कलेजा खाना चाहता है तो एसे समय मे उस 
भगवान की ओर देख रहा हूं-कि हे भगवान ! ये तो अपने 
धर्म से गिर गये है, अव तेरी परीक्षाओौरहैकितरू 
क्याकरताह्‌ं?" 


लड़के की वातं सम्राटके हृदय मे चुभ गई । उसकी 
आंखे भर आई । लडके का सिर चूमते हुए उसने कहा-- 
"अपने शरीरके लिए किसी निर्दोष की हत्या करनेकी 


¦ &1 परतिध्वरि 


अपेक्षा मेरा मर अना ही टीक हं ।'' उसने सङ्के 
सम्मान ओर प्यार देकर अपने पास रख लिवा।बौ 
धीरे-धीरे उसका स्वास्थ्य सुधर गया । 

वास्तवमे दूसरेके दख को अपने दुं के समातं 
सममना ही सच्ची करुणा है । 


{----- 


१८ 
स्वगंसेभी चा 
© 
हजारों वर्षं पहले महाभारत काल के महान्‌ नीतिः 
वेत्ता विदुर ने धृतराष्टर्‌ से कटा था- 
हाविमौ पुरुषौ राजन्‌ ! स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः \ 
प्रभृश्च क्षमयाथुक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ! 
-महाभारत उद्योगपर्व ३३।५८ 
"राजन्‌ ! दो प्रकार के पुरुष स्वर्गं के भी ऊपर स्थान 
पाते है । उनकी महानता अपरिमेय होती है ।' 
धृतराष्ट्र ने पूदछछा-चे कौन सेदो पुरुष ?" 
विदुर ने कहा-शक्तिराली होने पर भीक्षमा करने 
वाला, ओर निर्धन होने पर भी दान दने वाला । 
क्षमा वही कर सकता है, जिसका हदय उदार ओर 
विशाल होता है । एक प्रसिद्ध दोहा है-- . 
क्षमा बडन को होत है, ओदन को उत्पाते । 
कहा विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लते । 
भ्‌ 


५६ प्रतिध्वति 


कहते है ब्रह्मि भृगु एक वार देवताभों मेँ वडा कौन 
है, इसकी परीक्षा करते हए ज्नह्या, जिव आदि के पृष 
घूम आये । पर उन्हं कहीं वडप्पन का दर्शन नहीं हूय 
तो वे शेप-शय्याशायी विष्णु के पास पहुचे । लक्ष्मी जी 
उनके पास वरटी पांव दवा रही थीं। भृगु कपि ने परुवते 
ही विष्णुको पांव की टोकर मार कर उठाया । विष्णु 
ऋषिको सामने खड़ादेखा तो वे अत्यन्त विनम्रता 
साथ उनके चरणो को सहलाते हुए वोने--“मगवन्‌ | 
कहं मेरी कठोर देह के स्पर्चं से आपके चरणा कमलो को 
कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा ? 

भृगु पानी-पानी हो गए 1 उन्हौने उद्घोषणा की- 
'विष्णुही सर्वदेवोमेश्वष्ठहें। 

यह हुई देवौ की वात ! अव मनुष्यों की वात भी 

सूनिए--वगदाद के खलीफा हारू रदीद अपनी न्याय 
परायणता यौर प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्धये) एके 
वार उनका दाहजादा क्रोध मे अनन फानन भा आया 
ओर बोला--आापके अमुक अफसर ने मेमं कौ गंदी 
गालीदीहं।' 

खलीफा ने शाहजादे को सामने वंठाया सौर वजीर 
से पूचछा--वताइए, उस अफसर को इस अपराध कौ क्या 
सजा देनी चाहिए 2 

किसी ने कटा-उसे जान से मरवा डालिए | 

किसी ने कदा-उसकी जीभ चवा देनी चादिए । 


स्वर्मसेभी ऊचा ५७ 


किसी ने कहा--उसका धन माल जन्त केरदेशसे 
निकाल देना चाहिए । 

खलीफा को किसी की वात पसंद नहीं आई) उन्होने 
अपने शाहजादे से कहा--्यारे वेटे ! सबसे अच्छातो 
यह्‌ है कि तुम उसको माफ करदो । क्योकि जो दूसरों के 
सौ अपराध माफ करता हैः भगवान उसके हजार अप 
राध साफ कर देताहै। यदि तुम्हारे में इतना आत्मवल 
नहीं है, वदलाचेनाही चाहतेहो, तो जाओो, तुमभी 
उसे वही गाली दे सकते हो, जो उसने तुम्हें दी है । कितु 
यदि बदले को हद से बाहर चले गएतो उसकी जगह 
तुम अपराधी हो जाभोगे 1" 

यह्‌ है क्षमा का आदर्श ! जो एक बादशाह के सिहा- 
सन पर वैठकरभी गाली देने वालोंको माफकरनेकी 
नसीहत देता है । अधिकार सम्पन्नहोकरमभी क्षमाकी 
रिक्षा सुनाता है । 

व 


१२ 


नया आश्चय 

$ 

भगवान महावीर ने एकवार अपने प्रिय शिष्य ग 

धर गौतम को संवोधित करके कहा-“गौतम ! जैसे धाः 

कौ नोक पर हिलती हई ओस की वृद सूर्यं की रूपहृत 

किरणो के प्रकार मे मोती-सी चमकती हुई प्रतीत होत 

है, पर वह कितनी देर ! कुछहीक्षणा वाद तोर गिः 

करमिद्ीमेंमिलजानादहै, बस ठेसा ही है यह्‌ मनु 

का नरवर जीवन [”** 

कोई यह्‌ सोचे कि-नाणागमो मच्चुमुहुस्त अत्थि 

मु मौत अपने मुह में पकड़ कर नहीं ले जायेगी, उसका 

यह्‌ भ्रमणेसादहीदहै, जैसा दिनि का प्रकादा देखकर कोर 
सोचे कि अव रात नहीं येगी ? 

यह्‌ मानव मन का भ्रम, है सवसे वड़ा अन्नान है, मौ 

दै, सूढता है, कि वह अपने सामने संसार को मरता हृभा 





ग ५ 
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तया आश्चर्य ५६ 


देखकर भी स्वयं निदिचित हुआ वेठा है, जसे उसे मरना 
ही नहींहै। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसेही सवसे बड़ा 
आचर्य कहा रहै ! यक्ष ने जब उनसे पूछा-धर्मराज ! 
कहिए, संसार मे सबसे बडा आच्चर्यं क्या है? तो 
युधिष्ठिर बोले- 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमसंदिरम्‌ 
शेषाएजी वितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ । 

संसार प्रतिदिन मर रहा है, एक-से-एक आगे यम- 
राजके द्वार पर पहुंच रहे है कितु अपने बाप दादों, ओौर 
मित्र-बधुञों की मृत्यु देखकर भी जो आज जीवितहै 
वह॒ सोचता हें कि वस, वे चले गये, मृफेतोसो वर्ष ओौर 
जीना ह-इससे वट्कर आश्चर्य ओर क्या होगा ? दूसरों 
को मरते देखकर भी मनुष्य अपना मरना भ्रूल गया है । 

कोद किसीसे मरने की वात कष, तो उत्तर में वह्‌ 
कह उठता ह-'मरे मेरे दुदमन 1" 

वह नहीं सोचता कि दुश्मन तो मरेगा, पर क्या तुम 
नहीं मरोगे ?" ईरान का न्यायी ओर सदाचारी बादशाह 
नोशेरवां एक वार दरवारमें वैठलाथा। एक आदमीने 
आकर कहा- भगवान कौ कृपा समए, आपका असुक्‌ 
शन मर गयाहै।' 

बादशाह ने एक तीखी नजर उसके चेहरे पर डाली 
ओर वोले--श्या तुमने नहीं सुना, कि भगवान ने पु 
अमर्‌ जीवन प्रदान करदियाहै? 


९० , प्रतिध्ठम 


वह्‌ आदमी आर्चर्थं विमृट्‌ हुञा वादशाह्‌ के पृहे 
ताकने लगा । आपके कथन का आशय क्वाह मेँ 
समभ पाया? उसने कहा । 

वादकाह्‌ ने उत्तर दिया--छरुफे अपने रात्र कौ मृ 
से कोई खुदी ओर आच्च नहीं हः क्योकि मै जानता! 
खुद मेरा जीवत भी हमेशा के लिए नहीं है । मेरे कानों 
मे निरन्तरः यह्‌ आवाज गूजती रहती ह--दुसरे कै मरं 
पर क्या खुरी मनाता है, आखिर तुभे भी एक दिन मरा 
है, जव रमै जमर नहीं तोत्र के मरने पर लुशी कौ 
ओर कंसा रज मित्रके मरने पर?" 


१----- 


२०५ 
विज्य का रहुश्यं 


® 


एक चीनी कहावत है- “जव किसी रज्य का 
रासकं सोतादहैतो प्रजा जागती रहती है ।' इसका 
अभिप्राय है लासक जब प्रजाके सुख-दुःख से बेपरवाह्‌ 
होकर अपने भोग विलास एवं आनन्दमें ही सगन रहता 
है तव प्रजा दुःखो एवं अन्यायों से पीडति हो उत्तीरहैः 
उसका सुख-चेन हराम हौ जाता है । 

महात्मा रेखशादी ने वोस्ताँ मे एक जगह लिखा है- 
¶्रजा जडकी तरह दहै, राजा वृक्ष की तरह! वृक्षका 
आधार जड़ है, यदि वृक्ष फला-फुला रहना चाहता है तो 
उसे जड कोहरी-मरी रखना होगा । जड सुख गई 
कुम्टला गई तो वृक्ष ठह पड़ेगा 1" 
इसी भाव को शब्दान्तर के साथ बौद्ध ग्रन्थ जातक 
मयू लिखा है--“जो व्यवति फल वाले विलाल वृक्ष के 
पके हुए फल तोडता है उसको फल का मधुर रस भी 
मिलता रहता है, ओर भविष्य मे फलने वाला वीज भी 

९६१ 


६२ प्रतिघ्वमि 


नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार जो राजा वियाल वृक्ष 
समान राष्ट कानीति एवं धमं से प्रशासन करता ट कू 
राज्य का आनन्द भी लेता हं ओर अपने राज्यकौमुर 
क्षित रखता हुआ उसका विस्तार भी करता जाता 

--(जातक १८।५२६) 


(५ य 


इन्हीं विचारों की प्रतिध्वनि गुज रही ह युनाने 
विद्वविजेता सिकन्दर महान्‌ के इस अनुभव मे-- | 

एकवार किसी ने सिकन्दर से पूद्ा--आपने पत्विम 
से पूर्वं तक फले हुए इतने सारे देगों पर गट्टी भर्‌ 
सेनिकों की सहायता से विजय कंसे प्राप्त करलौ ! 
आपसे पहले भी वहत से वाददाह हो गए हैँ जौ सम्पति 
मे, वल मेँ, सेना में हर तरह से आपसे वद्चठुकर ध 
मगर उन्होने कभी भी इतनी महान विजय प्राप्त नदी 
की?" 

सिकन्दर महान्‌ मृस्करा कर वोले--“इसमं कोई वा 
रहस्य नहीं है । मैने जव कभी किसी देशको जीता 
अपने तीन सिद्धान्तो का वरावर ध्यान रखा, सौर उन्दा 
सिद्धान्तो ने सभे विजय-पर-विजय का द्वार्‌ खोल दिया, 
विजित प्रजा का प्यार गौर विर्वास भी दिया 1" 

चे सिद्धान्त कौनसे हैँ ?-प्ररनकर्ताने पृचछा । 

सिकन्दर ने उत्तर दिया- 

१. मैने विजित देन की प्रजा पर्‌ कभी जुट्म नह 
किया, हमेदा उसके जान-माल की र्ना का ध्यान स्खा। 


विजय का रहस्य ६२ 


२. मेने विजित देश के शासको के साथ सदा 
सम्मान पणं व्यवहार किया ओर उनकी बहादूरी की 
प्ररासा की । 

३. मैने विजित प्रजा गौर शासकनदोनों की सुखे- 
पुविधाों का, उनके हादिक विवासो का ओर उनके 
नातीय गौरव का ध्यान रखा । 

इसलिए मरे अपने अधीन विजित देशों से कभी को 
तरा नहीं हुभ, वहाँ कौ प्रजा-राजा ने मेरा सहयोग 
किया । ओर आगे-से-अगे मेरा रास्ता साफ होता गया ! 

--गलिस्तां मे उद्ध.त कथासे 
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२4 
दिखावे की भत्ति। 


विद्वानों ने कहा है-जो व्यक्ति लोगो क प्रभावि 
करने के लिए अपने धार्मिक क्रियाकांडों का प्रदा 
करता है, लोक रंजन कै लिए तपस्या करता टै, वह्‌ ता 
ही मूर्ख है-जंसा कोई लोगों को अपनी समृद्धि जता 
के लिए एेरावत हाथी पर लकडि्यो का भार ठता 
क्रुडा-कचरा भरता है । 

आचार्य मद्रवाह के शाब्दो मेँ लोक प्रदर्दनि करने वात 
की तपस्या-ईख के पुल जेसी निरथक ट्‌-- 

मन्नामि उच्छफुल्लं व निपफलं तस्स सामन्त 
--दगुवं० नि० ३० 

एक वार किसी महात्माजी के चेलं कौ प्ररं रु 
कर राजा ने उन अपने महलों में भोजन के लिएु निम 
त्रित किया 1 

राजपृरूपो ने चेला जी के सामने तरह-तरह क स्वा 
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दिखावे कौ भक्ति ६१ 


दिष्ट ओर सुगन्धित व्यञ्जनो के थाल लाकर रसे । 
उसके मुह में पानी द्ूट आया । पेट भी पुकारने लगा, 
किन्तु वे चिड्या की तरह एक-एक दाना चुगने लगे, इस 
विचारसे करि लोग.समके चेला जी बहुत ही अल्पाहारी 
जओौर संयमी है । 


भोजन के बादचेला जी का उपदेश ओौर भजन हु । 
वे भजनं गाते-गाते जमीन पर लुटक पड़े--इस विचार से 
कि लोग समभे, प्रभु भक्ति मे कितने लीन है । 


वहत देर तक भक्ति का नाटक रचने के बाद सायं 
काल चेला जी वापस अपने आश्रम आगये। गुरुजी 
परतीक्षामेबेठेथे। चेला जी आते दही बोले-"कुछ खाना 
वचा हो तो जल्दी लाओ, पेट मेँ चरुहै दंड पेल रहै हैँ ।' 


गुरु ने आस्चयं के साथ पूछा--रिष्य ! तू तो राजा 
के यहाँ भोजन करने गया था, क्या वहाँ कुचं भी नहीं 
खाया ? 


चेले ने कहा-खाया क्यों नही, कितु सिफं कहने भर 
को, किसी खास कारणसे भ्रूखा ही रहा" ।' 


गुरु बड़ स्पष्टवक्ता ओौर सरल हृदय थे, सिर पर हाथ 
धरत हुए कहा-“मूखं 1 वह्‌ खास कारण कौन सा भग- 
वान का सदेराथा। इसके सिवा ओर क्याकारण होगा 
कि लोग देखे कि चेला कितने संयमी ओौर अल्पाहार है, 
जो दो-चार दाने खाते दहै, ओर दिन भर प्रभुभविति मे नीन 


९६६ प्रतिष्वति ` 


रहते है । किन्तु जसे वहां के खाने से तेरा पेट नह भर 

याद रख, उसी तरह उप्त दिखावे की प्रमु भक्ति भेभा 

कोर लाभ नदीं हने वाला है \' । 
----- 
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असली सोना 
© 


उपनिषद्‌ का एक वाक्य है-- 


अमृतत्वस्य तु नाक्ञास्ति वित्तन 
- बृहदारण्यक २।४१३ 


धन से अमरता कीआन्ञानहींकौीजा सकती । 


जो धन जड है, नरवर है, वह हमेशा जडता ही पैदा 
करता हैः नरवर खेल रचाता रहता है । निग्र न्थ महषियों 
की भाषा मे वहु-भार है-सव्वे जभिरणा भारा, गौर 
वधन है । घन तिजोरी में पडा रहता है, कितु उसका 
भार मनुष्य की छाती पर रहता है । पैसा भले ही वेक में 
पड़ा हो, या जमीन मे गडा हो, अथवा आलमारी मेदा 
हो, वह्‌ हमेशा मनुष्य को बधि रखता है । 

धन काभार हलका तभी. हये सकतारहैः, जब उस 
धन कौ नरवरता को सममः लिया जाय । वह्‌ वंधन तभी 
चुट सकता है जव उसको ममता मनसे हट जाये गौर 

६७ 
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आत्मा के अनन्त अक्षय धन पर मनुष्य का मन भआखत्त 
हो जाये । | 

घन अने कामद उसे होता, जो धन की वास्त 
विकता से अपरिचितरहै। धनजानेका शोकमीस्सेटी 
होता है, जो उसको असलियत को नहीं जानता । वास्तव 
मे जिसने अपने असली धन को पा लिया, उसे नधनका 
गवं होतादै, न चिता ओर शोक] 

बौद्ध साहित्य मे भिक्ष कोटिकर्ख को कहानी वहूत 
ही प्रेरणादायी है। भिक्ष्‌ कोटि-कर्णश्रोण अपने गृह 
जीवन मे वहत ही धनी मानी था । उसके कानों के कडा 
कामूल्यही था एक करोड स्वर्ण मुद्रा । इसी कारण 
लोग उसे कोटिकर्ण' कहने लग गये । कित्‌ एक दिन उप 
धन को निःसारता ओर अशरणता प्रतीत हृद्‌ अर्‌ वट्‌ 
समस्त संपत्ति का त्याग कर भिक्ष्‌. वन गया । 


भिक्ष्‌ के वैराग्य को कहानी लोगों कौ जवान प्र 
नाच रही थी । एक वार वहु एक नगरी में आयाताञउम 
देखने-सुनने को जनसमृद्र उमड़ पडा । ठजारां हजार 
व्यक्ति उसकी सभा मे दत्तचित्त होकर उसके वराग्य का 
कटानी सुनने लगे । उत्रकी वाणी आर्‌ जीवन-कथा 
इतनी मुर ओर हृदयग्राही थी कि प्रातःकाल से संध्या 
होचलीथीपरसभाज्योकी त्यों जमी रही। 

उस सभा मः एक कात्यायनी नामक धनाल्य गह 
रवामिनी भी कटी थी । संध्या होने पर उसने दासी का 





; असली सोना ९६९ 


कहा- तु जा, ओर घर मे दीपक जलादे, यह अमृतोपम 
उपदेश छोडकर अनेकामेरा तो जी नहीं करता। 

दासी अपने भवनमें पहची तो वह्‌ हक्को वक्की रह्‌ 
गई । वहां सेध लगी थी, मीतरमे चोर स्वरणं आभूषणं 
की गररियां बांध रहै थे चोरोंका सरदार वाहूर खडा 
निगरानी रख रहा था । 

घवराई हई दासी उलट पांवों लौट पडी । चोरोका 
सरदार उसके पीदैगीखे चल पडा कि देखें यह्‌ कहां 
जाकर किसे खचर देती है। दासी स्वामिनी के पास 
परहुचकर घवराये हुए स्वर में बोली--^स्वामिनी ! घर में 
तो चोर घूस गये" । कात्यायनी ने कु सूना ही नही, वह 
उपदेश सुनती रही । दासी ने घवराकर कटा--'मां! 
मां ! सूनती नहीं हो, घरमे चोर घुस आये हैँ! समस्त 
स्वश अभ्रुषण लिये जा रहे है) 


कात्यायनी ने धीमे से आंख ऊपर उठाई । पगली ! 
वेले जाते दहतो ले जानेदे। वे सव स्वणं आभूषण 
नकली हैँ । इतने दिन यै अज्ञान मे थी, उन्हं असली मान 
वेठी थी 1 जिस दिन उनकी आंख खुलेगी वे भी पद्तायेगेः 
उसे नकली पा्येगे । मे सच्चा स्वर्णतो आज सिला 
इसे कोई चुरा दही नहीं सकता-कात्यायनी का 
उत्तर सुन दासी आंखे फाड़कर उसकी गोर देखती रही, 
वह्‌ सम नहीं सकी, स्वामिनी आज क्या कहु रही है । 


पचै खड़े चोरों के सरदार ने यह सवबसुनातो 


-७० प्रतिध्वनि 


उसकी अखं फटी रह गई । जंसे कोई वर्पो से व्रदद्रार 
सहसा खुल गया हो ! क्या कह रही है ?, क्या वह्‌ 
सव नकली हैँ ?, फिर असली स्वर्णं क्या? हमे वहं 
नकली सोना लेकर क्या करना है जिसके रहने ओर जाने 
से उसके स्वामीकोनदहपंहो, ओर न गोक! हमेभी 
तो वही सोना चाहिए जिसके कारण यह्‌ गृहस्वामिनी 
अपने को घन्य-घन्य मान रही है!” चोरों का सरदार 
वहीं उटा रहा, ओर भिक्ष्‌ की हूदय-वौोवक वैराग्य कथा 
सूनने में लीन हो गया । 

चोरो के सरदार का मन जाग उठा । जेते सघनं अंव- 
कारमं कोईदीपलजलउ्छादहो। वहु सिर पर पांव रव 
कर्‌ दौडा-अपने साथियों के पास आया--“मित्रो ! यहं 
सोना नकली है, इस की गठरिया मत बाधो ! आमो! 
तुम्हे असली सोना दिखाऊ 1 

चोरों ने सव स्वर्ण जाभूषान्योके त्यो वहींडाल 
दिए) सरदार के पीद्धैपीद्ये वे भिक्ष्‌ कोरिकण श्रोएकं 
निकट पहुचे । वेराग्य के प्रका में उन्हूं आत्मा के असल 
स्वर्ण का दर्ठान मिला ओर वे घन्य-वन्य हो गए 1 

सच दै-- 

जव आवें संतोष घन सव घन धूलि समान । 


१ 





२३ 
बुद्धि को उलटिषए 
| 


एक नाव समुद्र की बलखाती लहरों पर चल रही 
थी । उसमें अनेक यात्री बेठेथे। एकसंतभी उस नाव 
से यात्रा कर रहा था। कु दृष्ट ओर शरारती व्यक्ति 
उस नाव में थे । वै परस्पर अटृहास, निन्दा ओर अश्लील 
मजाक कर रहे ये । संत ने उन्दै कहा--बन्धुओ ! बात 
करनाहै, तो कुछ एेसी अच्छी बातें करो, जिन्हे सुनकर 
दूसरों को भी प्रसन्नता हो, तुम्हारी बातें सुनकर तो सभी 
यात्रियों के मन में लज्जा ओर घृणा उमड़ रही है 1" 


संतकीरिक्षा ने जैसे सांपकी पपर परर 
दिया । वै संत को गालियां देने लगे । संत मौन होकर 
परभु भजनमे लीन दहो गया। उन दृष्टो का क्रोध चोट 
खाये नाग की तरह दुगूने वेग से उफन पड़ा । संत के सिर 
पर्‌ वे जूते लगाने लगे, उस पर थुक्ने लगे । धूसे ओर 
लातों से मरम्मत करने लगे । संत अपनी प्रार्थना मे मस्त 
था । तभौ आकारवाणी हुई-संत ! तुम कहो, तो इन दष्टो 
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को अमी. करनी का फल चखा दू, इस नावं को 
उलट द्‌ ?' 
आकाङवाणी सुनकर यात्री घवराएु 1 दुष्टो ने सत 
के पैर पकडे ओर आंसू वहाकर क्षमा मांगी । 
पूनः अक्राशवाणी हर्ई--संत ! वलो } तुम चाहो 
तो अभी इस नाव को उलट दु ।' 
संतने अखं खोली-ओौर विन्न स्मितत के साध 
साकार की ओर देखकर कटा--दिव ! तुम उलटनादही 
चाहने हो तो, इन सव की वृद्धि कोउलयटदो। नावकरो 
उलव्नेसेक्याहोगा?' 
वास्तवे तो मनुष्ये की कुबुद्धिं ही रसे दृप्टताका 
ओर परित करती है । फिर उस कवुदधि कोटी मिटा 
चाहिए, कुवुदिवान को मिटने से क्या लाभ ? 
भारतीय संस्कृति का यही अमर संगीत है-कि 
मनुप्य ! अपनी बुद्धिको निर्मल रख} अपन मन का 
पवित्र रख} तेरा कर्मतो मावर मन ओर्‌ वुद्धि का 
प्रतिविम्व दै) मन कु्ां है, कर्म जलहै। कुषम यदि 
मलिन आर खारा पानीहोगा तोकर्मके डोलम साफ 
आर मीठा पानी करटांसे आयेगा? इसलिए सवप्रधम 
मानव का यही संद दिया गया हू- 
माते मन स्तत्रगान्‌ मा तिरोभूत । 
अथर्ववेद ८}? १14 
मनुप्य ! साववान रह्‌ ! तेरा मन कमी कुमार्गम न 


वुद्धि को उलट्एि + 
जाये, यदि चला जाये तो उसे तुरंत सोडले, वहाँ उसे 
लीन मत होने दे) 
यही बातत गणधर गौतम ने कटी है- 


मन रूपी घोड़ा जो दौड लगाता हुभा कुमार्ग मे जाना 

` चाहता है, मै उसकी लगाम पकड वेठा ह मौर उसे सन्मागं 
कौ ओर बढाए चल रहा ह 

त 
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त्‌भीसोजाता 
|, 
जो अपने सत्कमं के अहंकारमें दूसरों की अक्ना 
करता है वह वास्तवमें दुह॒री मूर्खता करता है--अपते 
सत्कर्म कातो नष्ट करताहीहै, पर दूसरों के दोप देखने 
कापापभी करता इसीलिए ज्ञानीजनों ने वारवार 
यह्‌ कहा हे-- 
अन्न जणं खिसइ बाल पन्नं 

--सूत्रकृतांग १।१२।१४ 
अपने ज्ञान के महृकारमें दूसरों की अवन्ना करना 
मूर्ख आदमी का कामहै । बृद्धिमान क्सीकौ मी निनदा 
नहीं करे- नो तुच्छ ए (सूत्रकृतांग) किसी के दीपा षर 

नजर नहीं रिकाए 

न सिया तोत्त गवेसए 
--उत्तरा० १४ 
यदि तुम्ारे पास अखिदै, देखने की शक्तिद, ता 
७ 


तूभीसोजातां ७५ , 


 मुस्कराते हुए फूलों को देखो, तुमह भी तृप्ति मिलेगी, 
आंखें भी प्रसन्न होंगी । पतभड की सुनी संध्या पर अखि 


दौडनेसे क्या लाभहोगा? गंदगी पर नजर टिकानेसे 
तो अच्छारहै, अखे बंदही रखी जाय } 
शेखसादी ने अपनी आत्म कथा परे लिखा है--बच- 


; पन में वह भगवान की खूब भक्ति किया करता था। 
` सुबह बहुत सवेरे उठकर नमाज पठता ओर कुरान शरीफ 
¦ का पाठ करते बेठ जाता ।' 


एक वार मस्जिद में अपने पिता के पासं बैठकर 


 . कुरान-शरीफ का पाठ करने वैठा । बहुत रात बीत गई, 
` आस -पासके सभीलोग नींदमे खुरटि भरने लग गए, 
` परसादीकीओंखों मे बल भी नहीं पड़ा । अपने पिता 
. से कहा--अव्वाजान ! देखिएये लोग तोमूर्दोसे भी 
` वाजी मारले गए । अल्लाह कौ फिक्र भी नहीं है इन्दं !' 


पुत्र की वात सुनकर पिता ने दुःखी दिल से कहा-- 


॥ तेटा ! अच्छा, होता इन लोगों की तरह तु भी सो जाता, 
` तो द्रसरों के दोष (ठेव) देखने के पापस तो बच जाता ।* 


अगर तेरी अखे संचमूच भगवान को देखती होती, तो 
मोरों के दोष नहीं देख पाती। पर तु कुरान हाथ में लेकर 
भी शेतान की अखि लिए वैठा है । सादी ने कान पकडा- 


सचशच देखना हो तो किसी की भलाई देखना चाहिए, 
वुराई नहीं 17“ । । 


~ - 


२१ 
संकडी गती 


भगवान महावीर की एक दार्ानिक सूर्वित हे-- 
लेण सिया तेण णो तिया 
आचारांग १।२ 
तुम जिन वस्तुभो ओर भोगो से सुख का इच्छा रतत 
हयो, वस्ततः उनसे सुख नहीं मिल सक्ता । चक्रि भाग 
}र सुख दोनों ही दो विपरीत मा्गंदै। एक पूर्वव 
एक पर्चिम का। धूप थौर्‌ छह, साग ओौर जलवा 
तरह भोग भौर योग, लोकंपणा आर्‌ आत्मप र 
सर्वथा सिन्न तत्त्व है । जव मन में कामना हाती हण तव 
विरक्ति नहीं आ सकती 1 जव मनमेंचाह्‌ टीट तय 
निस्पृटता कसी ? इसीलिए तो कटा है-- 
जस्स णत्थि इमा जाई 
अण्णा तस्स कमो सिया? 
--आचाररग १।४५५११ 
७६ 


संकडी गली ७७ 


जिसको लोकेषणा नहीं है, उसे अन्य चिन्ताएं भौर 
पापप्रवृत्तिर्यां भी नहीं है । वस्तुतः जब मन लोकंषणा में 
रमता है, तब अत्मा कौ एषणा नहीं हो सकती । राम 
भौर रावण को तरह भोग ओर योग, त्याग ओर काम एक 
साथ नहीं रह पाते । कबीर की भाषा मे-- 

परेम गली अति सांकडी तामं दो न समाय । 

दूस संकडी गली मे व्याग ओर भोग साथ-साथ कंसे 
रह सक्ते है? 

एक वादशाह ने फकीर से पूद्ा--कभी आप मुके 
भी याद करते दहै?" 

फकौर ने जबाव दिया-्ह, हँ, क्यों नहीं ? 

बादशाह ने खुश होकर पूछा--भला किस वक्त ?' 
„ फकीर्‌ ने निर्भयता के साथ कहा-- जव भगवान को 
\ ल जाता हृ, तव आपको याद आ जातीहै। 


ः 
\ वास्तव मे जव साधक भगवान को, अर्थात्‌ अपने को 
शूल जाता है, तभी वह॒ दूसरों को याद करता है । 


¶------ 


२६ 
नाम के तिषए 
@ 


तथागत बुद्ध ने कहा है-- 
अनरियधम्मं कूसला तमाह 
यो आतुमानं सयमेव पावा \ 
--सुत्तनिपात ४।४१ 
जौ स्वयं अपनी प्रसा (आत्म-प्रदासा) करता ह, कं 
अनाय धम का आचरण करताहं। 

, आत्मप्रशंसा, आत्मख्याति की भावना धर्मकेक्षव् 
मे सदा-सदा से निषिद्ध है । थाचार्य चंकरने तो यहां तक 
कहा है--आत्मानं च ते ध्नंति ये स्वर्गप्रप्तिहेतूनि कर्मापि 
क्वं न्ति--(केनोपनिपद शांकर भाष्य) जो केवल स्वग 
या परलोक के सुख के लिए कर्म करते ह, वे सचमुच मं 
अपनी आत्महत्या करते है । 

पर, स्वगकी कामना तो दूर, आाज ती मनू 
लौकिक लाभ, यल भौर कीति की भावनासे मरमिट 


रहा दं । अपनी प्रसिद्धि ओर नामकेचिएु धघर्मक्षत्र का 
त 


नामके लिए ७९ 


भी सौदा बना रहाहै। | 
प्रायः देखा गया है, धर्म॑ज्ञाला, अस्पताल, स्कूल, 
उपाश्रय ओर मंदिरों कानिर्माण करते वाले, परलोक 
के पुण्य की अपेक्षा इस लोकके यशकोही सर्वस्व मान 
रहे ह ओर उस निर्माण पर अपने नाम का सिलालेख 
\† लगाकर अपूर्वं आत्म तुष्टि से पुलक उठते है, जैसे कोई 
अनन्त पुण्य का अर्जन कर चुके हों) 


एक दार्शनिक कहीं घूमता हृभा एक सडक पर से 
गुजरा । उसने देखा, सामने एक विडाल मंदिर का 
निर्माण हो रहा है 1 दार्शनिक को आचर्य ॑हुआ--आज 
तो मंदिर मे जाने वाले घट रहे हैँ अनेक मंदिर सूने पडे 
है,उनमे जाकर कोई घंटी घड्याल भी नहीं बजाता, वहां 
नया मंदिर वन रहा हं ? वहु जिज्ञासा लिए उस मंदिर 
कीओर वट्‌ गया । 

मन्दिर के मुख्य द्वार पर पर्हुच कर उसने लोगों से 
पूखा-यह्‌ मन्दिर क्यों वन रहाट ? 

लोगों ने दार्शनिक कीओर ध्रूर कर देखा-क्या 

कोई पागलतो नहींहै? यह्‌ भी कोई प्रन दहै? मन्दिर 
तो वन रहा है, भगवान के लिए ! 

दार्शनिक को सही उत्तर नहीं मिला, वह ओर भीतर 
चला गया 1 एक बढा कारीगर जो सव की देख रेख कर 


रहाथा,वेखाथा। दार्शनिक ने उसके सामने वही प्रन 
दृह राया-- मन्दिर क्यों वन रहा है ? 


परतिष्वि 
(4 प्रातघ्ताने 


वदे कारीगर ने अपने हाथ से हजारों मन्दिरोका 
निर्माण किया था । वह दार्शनिक की उत्सुकता को सम 
रहा था, दार्धोनिकका हाथ प्रक्ड एकभोरले ग्या 
वहां अनेक कारीगर भगवान की मूति्यां तेयार कर 
थे । दार्शनिक ने सोचा-गायद यही उत्तर मिते, रि 
भगवान कौ इन सूतियों के लिए" .वंह्‌ स्क गया । 


कारीगर ने दार्शनिक को संकेत किया, वहु भौर भार 
वद्य । एक चवेत शिलापट की ओर संकेत करके कारागः 
ते कटा-दखा, क्याहोरहाटै? 

दार्यनिकने गौरसे देखा, उस पर निर्माणकर्ता क 
नाम-परिचय लिखाजा रहाथा) कारीगर ने केही 
समे ! इसीलिए मन्दिरो का निमि होता रहाट 
होता रहेगा ।" 

दार्दानिक की खो में संतोप के साथ मान 
मन को विडम्बना पर आश्चर्य भी फलक उठा माः 
ने धर्म ओौर भगवान पर भी अपते नाम की मोहर लगा 
गुरू करदी॥' 


81 क 
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सच्चा साधु 
| | 


जिसने ममता को मार दिया-वह्‌ मनि है । कहा है- 


से ह दिट्‌्ठपहे सुणि जस्स नत्थि ममाइयं 
--आचारांग १।२।६ 


वही मुनि सच्चा मोक्षका द्रष्टाहः अपने पंथका 
ता है, जिसके मन में ममता की गांठ नहींहै। 


जो साधु होकर भी घन की आशक्तिमें इवा है" पेसे 
7 पाजी वना है, वह्‌ कंसा साधु ? 


एक राजा के जन्मदिवस पर अनेक बहुमूल्य उपहार 
रये । राजा बडा धार्मिक प्रकृति का था । उसने अपने 
धान को आदेश्च दिया कि-आज के उपलक्ष्य मे अये हुए 
मस्त उपहार नगर के साधु संन्यासियो मे बांट दो । 
राजाकी आज्ञासे प्रधान नगरमे साघु संन्यासियों 
की सोज करने निकला ओौर शाम को समस्त उपहार 
ज्योकेत्यो लाकर राजाके सन्मुख रख दिए ! राजाने 
४ 


८२ प्रतिध्वति 


ाख्चर्य के साथ पूद्ा- यह्‌ क्या ? साधु संन्याियो कं 
नहीं वारा? 

प्रधान ने विनस्रता के साथ कहा--'महाराज } दित 
भर नगर में घ्रूमता रहा, पर कोई साघु संन्यासी ही नद 
मिला? जो वास्तवे साधुर, वेतो इन उपहारो को 
चते भी नही, शौर जो इन उपहारो कौ भभिलापा कं 
है, वे वास्तव मे साधु नही, अवञापही कहिए मँ क्रि 
कोद्‌ू? 

राजा ने प्रसन्नता कै साथ प्रधान को धन्यवाद दिया 
वास्तवमें ही तुमने साघु संन्यासियों की सच्ची परीक्षा 
की है । सच्चेसायुकोधनसेक्यालेना है?" 


१५ --------~ 


एय 
समध्या को समस्या 


|| 

आज समस्याओं का युग दहै-चारों.जर समस्याए 
खडी है, मनुष्य उनमें उलभ गयाहै वसे ही, जसे मौत 
से उरा हमा पदी किसी जाल मे उलभ जाता है । 

पर, सचमुच ही क्या इतनी समस्याएं हैँ जितनी हम 
सोच रहे है ? हम समस्या को निकट से देखते मीरहैःया 
केवल समस्या की कल्पना सेही स्वयं को दिग बना 
रहै है? मेरा विद्वासं है, वास्तविक समस्याएं उतनी ` 
नहीं है" जितनी हमने कल्पना करली हँ । समस्याओं की 
भी समस्या यह्‌ है किं समस्या को निकट से, स्थिर, 
विचार से देखने परखने की गादत नहीं है, किन्तु समस्या 
का माहोल. खड़ा कर उसके कल्पित भय से ही हम जधि- 
कारतः व्यामूटृ हुए जा रहे है । 

एक कहानी है । किसी राजा को एक बुद्धिमान मंत्री ` 
की आवद्यकेता हई । उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों 
को परीक्षाएं ली । अनेकं परीक्षाजों के वाद तीन व्यक्ति 
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ठ्य प्रतिध्वनि 


चुने गये । अव उन तीनमेंसे भी एक सर्वाधिकं वृद्िमान 
को चूनने का प्रन आया। राजा ने उनके चुनाव-परीरभ 
का भी एक दिन निर्चित किया! उन तीनों की परीभा 
की पहली रात को नगर में एक अफवाह उड़ा दी गई कि 
कल राजा इन तीनों व्यवितयों को एक कमरेमे वद 
करेगा, ओर उस पर एक एसा विचित्र ताला लगाया 
जायेगा जो मीतर से ही खुल सकेगा 1 वह्‌ चावी से नहा, 

तु गणित विधिसे खोलाजा सकेगा! जो गितम 
सवसे अधिक प्रतिभादाली होगा वही उसे खोल सकेगा । 


उन तीनोने भी यहु अफवाहं सुनी, उसमसदा 
व्यक्ति वड़े चिन्तित हो उठे । वे रात भर तालो के सव 
मे लिखे गये अनेक शास्त्रों के पन्च उलटते रहं । भार्‌ 
गणित के नियमों को समने मे मगजपच्ची करत रट्‌। 
रात भर्‌ जगने से उनकी खि सूज गद्‌ था, चह्रा वरू 
खाये फूल को तरह कृम्हला गया था । चिता ओर उत्त 
जना के कारण उनका मानसिक संतुलन भी विग 
गया था । 

किनु तीसरा व्यक्ति वित्कुल वे परवाह धा । वटे रात 
भर गानि मे सोया ओर सुवह्‌ प्रसन्नता एवं ताजगी' क 
साथ उटकर अपन निन्यक्मं मं लग गया। 

राजभवन मं जाने कै समय उन दनां के पावि 
उगममा रे थ । उनके हाथों मे गित की वदी. 
प्म्तकं थी, अवे नीद भारी हो रदी थी । प्र तीना 


~ = 


व्यक्ति विना किना तंयानी के प्रसन्नता के नाथ गाज मवरं 


समस्या की समस्या ८१ 


के उस कश्च में जा परहुचा, जहाँ वे दोनों पहले से ही बेठे 

गणित को पुस्तकं चाट रहे ये । 
अफवाह्‌ सच निकली । उन तीनो व्यक्तियों को एक 

कक्षमें वंद कर द्वार पर एक विचित्र ताला लगाया गया, 
जिसपर अंकित गणित के अनेक अंक, व रेखाएं यह्‌ 
स्पष्ट कर रहेथे कि वास्तवमे ही यह ताला खोल पाना 
वडी टेढ़ी खीर है, गणित कौ पहैलियों से जुभे विना यह्‌ 
ताला नहीं खुल सकेगा । ताला लगाकर घोषणा की गई 
कि--जो इस कक्ष का ताला खोलकर सर्वं प्रथम वाहर 
सयेगा वही राज्य का प्रधान चुना जायेगा ।' 

दोनों व्यक्ति ताले पर लगे गणित अंको के अनुसंधान 
मे जुट गए । वीच-वीच मे गणित कौ पुस्तके खोल-खोल 
कर टटोलने लगे । समय कमथा, ओर ताला सखोलना 
वडा विकटहोरहाथा। भाग्य निर्णय की घडी निकट 
भारहीथी, कुछ ही क्षणो मे वारा -न्यारा होने वाला 
था। चिताओौरमेयके कारण उन दोनोंके सिर पर 
से पसीने की वंदे टप टपाने लग गई । 


तीसरा व्यक्ति जो अव तक निरिचत वंठा था, उसने 
न कोई गणित की पुस्तकं पटी, ओौरन को ताले पर 
लिषे गये अंको का अध्ययन ही किया। वह्‌ कुखं देर 
असि बंद किए वैठा रहा । फिर सहसरा उठा, धैर्यं ओर 
गाति के साथ चलकर हार के ताले के पास आया । धीरे 


प उसने ताले पर पंजा लगाकर घुमाया तो वस ताला 
खुल गया । 


1 
4१ 


प्रतिध्यिं 


वास्तव में वह्‌ ताला खुला दही था। तले कौःयात्रि 
वातं सव मात्र धोखा थी । पर इसका ज्ञान तो इन तीनो 
को कहां था? 

वह्‌ व्यक्तिद्वार खोल कर जसे दी वाहर आया-राना 
ने उसका स्वागत किया । गणित की पटेलिथां तं 
वाले वे दोनों महानुभाव अव भी आंकड़ों उलभ र 
ये । राजा को जव अपने सामने खडा देखा तो वे भवान्‌ 
ते रह गये । राजा उनकी ओर देख कर हंसा--(महायय। 
समस्यासे उलभःतो रहो, पर पहले यह भीत) 
देखना था कि वास्तव मे समस्या कु दै भीया नटीं ! 


जो समस्या को विना सम ही उसका समाधान सोजनं 
मे जुट जाता है, वह राज्य का प्रधान ता क्या, एक गृहस्य 
का कुराल स्वामी भी नहीं वन सकता !' 


9 ~~~ 


र्ठ 


ञ्मंडा ओर पर्दा 
७ 
भगवान महावीर का एक नीतिवचन है- 
माणेण अहमा गई 
। --उत्तराध्ययन 
अहंकार से अधोगति होती है । 
संसारम एेसी कौन सी विपत्तिहैः जौ अहंकार से 
नही भाती ! अर्थात्‌ समस्त विपत्तियं का, दुःखो का सूल 
अहकार है । आचार्य शय्य॑भव का वचन है-- 
विवत्ती अविणीयस्स संपत्ति विणियस्स य 
--दरावं० ९।२।२२ 
अहुकारी को विपत्ति ओर विन्न को संपत्ति मिलती 
दै । इसलिए तो महि वशिष्ठ ने अहंकार को जगत्‌ के 
समस्त दुःखो का वीज बताया है- 
अहमर्थो जगद्‌ बीजम्‌ 


--योगवारिष्र ४३९ 
८५५ 


~ प्रतिध्वनि 


एक वार्‌ बादशाह के एक शाही भंड ने रामह 
के हार्‌ पर लगे पदं से कहा-“ाई! तुम तो वहे भाय 
शालीहो। देस्रो, तुम ओर दोनों एक दही कप्षमे 
पदा हुए, अपने माता-पिता एकह, दोनों का स्वामी 
भीएक टै, किन्तु दोनों के भाग्य में कितना अन्तरदै। 
मै सदा हवा में थपेडे खाता रहता ह । दिन-रात दौड 
लगते दम-भर आता है, जंगल-जंगल श्रुमना पड़ता 
कठोर हाथों मे, वासकी चूली पर टगे-टंगे, युद्ध के मैदानो 
मे गहनाइयों मे मेरे तो कान वह्रे हृए जा रहै दै, कितना 
कठिन ओर कष्टमय है मेरा जीवन ! ध्रुप, आंधी, वर्णा 
सौर सर्दी कीमारों से कनचूमर निकला जाता धम 
भर का चेन नहीं । एक तुम हो, कि रात-दिन महत कौ 
नीतल छाया ओर ठंडी हवा मेँ आरामसे टहल रहे हो । 
राज-रानियों चौर दासियों के कोमल हार्थो का म्प्य 
पाकर्‌ मचल र्हेहो। मधुर गीतोंकी कार मे मरत 
टण्‌ भूम गे हो । कितना गुखमय तुम्हारा जीवन !' 

पदंने सृखकीठंडी सांस लेकर कटा-^भाई! इस 
काएक्रद्छोटासा कारणदटै 1" 

भंडेन द्वा में शिर उठते हृष्‌ पूदछा--क्या? 

पदे ने षीम से कहा--"तुम हमेशा अपना सिर घटे 
कार्‌ से उपर उठाये चलते दौ, जवकि मेयामिर्‌ नम्रता 
के साध हमेवा नीचे भूक्रा रहता द ' 
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२० 
अंधा कोन ? 
, 
आचार्य शंकर से किसी ने पूछा--अंधा कौन ? 
भाचार्य ने उत्तर दिया--श्रंघो हि को यो विषयानु 


¦ रागी ॥ ' जिसकी वुद्धि विषयो से ग्रस्त हो गरईहै, वही 
मधा है! 


आज के युग मे कोई पूछे कि-अंधा कौन ? तोर्भैतो 


: कटुगा -श्रधो हि को यो निजस्वार्थद्रष्टा' जो केवल 


अपना स्वार्थं देखता है, वह्‌ द्रष्टा होते हए भी अवा दहै 


पोकि दूसरों कां लाभ ओौर हित देखने की हष्टि 


; उसके पास नहीं है । 


# 


मुभे एक पुरानी कहानी याद आती है । एक नगरमे 
धनाल्य सेठ रहता था । उसके एक ही संतान थी-एक 
पुत्री ! गौर वह्‌ भी वड़ी कुरूप ! कुरूप भी एेसी कि जिसे 
देखकर कुरूपता भी शमम से नीचा सिर काले 1 कन्या 
वडी हुई तो पिता को उसके विवाह की चिता लगी । 


| केन्था के विवाह्‌ मे उसने अपार धन देने की घोषणा की, 


८६ 


९० प्रतिभय 
पन्‌, कोई भी आदमी उसके साथ विवाह करने तयार न 
हा । आखिर धन से कुरूपता तो नहीं ठंकी जा सकती ।. 
एक वार एक अधा दरिद्र नौजवान कहीं से भट्क्ना. 
हुञा धनी के द्वार पर्‌ पर्हुच गया । धनी ने उवे धनतः 
लालच दिखाया । उसने भी सौवा- कुरूप हो या नुन 
आखिरमेरे लिएतो वरावरदै, यहांतो्मेत ओर्‌ ग 
मे कोई फकं नही, फिर रोटी काआराम तो मित्ता 
दरिद्रता चली जायेगी ।, अंधे ने उस करूप कन्या के ताप, 
विवाह कर लिया । ¦ 
कु दिनो वराद लंकाका एक वहुत वडा व्य 
नगरमे आया । वहु अंधो की ओआंखं ठीक कर दता। 
टजारों अधो को उसने बंखं देदी थी ! नगर म उसका 
हलचल मची तो कुद लोगों ने घनी सेठ से कटा-सटन। | 


[क 
[ 


तेसा मौका फिरसे हाथ नहीं आयेगा, अपने जवा ३ 
आंख भी ठीक करवा लीजिए \" 
सेठ ने क्रोध में आकर उनको गाली दी--"दुषट 
क्या नूम यदी चाहतदहीकिमेरा दामाद ज्यादा ताः । 
मेरी लद्कौकोदेवेतो उसे छोडकर भाग निक्त! | 
घ्ने जव समुर का उत्तर युना तौ वलात्‌ | 
च्छाही हा; उस घर में एकः नही, दो अवे मिल।ः 
तोर्जखामरदटौ वार्ह, चेकिन मरे समुर माहव 7 
नीप्रत्तमेभो अषौ रटेदहं। । 
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३१ 
कोई रोगी नहीं सिला 


ञयूवंद के आचार्य वाग्भट का एक वचन है-- 
"कोऽरुक्‌ ?'--अर्थात्‌ स्वस्थ नीरोग कौन है ? उत्तर 
मे कहा है-"हितमुक्‌ मितभुक्‌ शाकभुक्‌ च॑व-हितिकारी 
एवं परिमित शाकाहार करने वाला नीरोग रहता हे । 
महान्‌ श्र्‌.तधर आचार्य भद्रबाहु ने स्वस्थ जीवनके 
उपाय बताते हुए एक बहुत ही सहत्वपूर्ख वात कही है-- 
दियाहारा मियाहास अप्पाहारा य जे नरा) 
न ते विज्जा तिगिच्छंति अप्पाणं ते तिगिच्छगा । 
--ओघनियु क्ति ५७८ 
जो मनुष्य हिताहारी, मिताहारी एवं अत्पाहारी हैः 
उन्दरं किसी वंद्यके हार्‌ खटखटाने की जरूरत नही, वे 
स्वयं अपने वेच है, अपने चिकित्सक आप हैं| 


इसी संदर्भ मे फारसी गद्य के जनक रेखसादीकी 
एक कहानी मुके यादञरहीहै। 
६१ 


९९ प्रतिष्ठ 


एक वार ईरान के एक वाद्शाह्‌ ने अपने रायंर 
ससे प्रसिद्ध हकोम को हजरत मुहम्मद मस्तफा की मेयः 
मे भेजा, इसलिए कि वह हजरत की समय पर सेवा करं 
ओर्‌ उनकी प्रजा को स्वस्थ व नोरोग रखने मे मदददे। 


करट वरस गुजर्‌ गये । हुकीम अरव मे रहा, पर्कं 
पड़े-पड़े उस पर सुस्ती छाने लगी, भाल तक काह मी 
पासदवा लेनेतो दूर, नाडी च्खिनेभौी नहीं आया 
किसी ने उससे दवा कँ लिए पृद्धा तक नहीं । हकाम परः 
लान था, वहु इतना होरियार, पर यहाँ उसकी हौकिारं 
कीक्िसरीने कोमतमभी नहींकी। आखिर उसम रहा 
नहीं गया, ओर वादनाह के सामने उपस्थित हुमा 
श्ुजरत ! यु ईरान के याह ने आपकी सेवा मे इगि 
भेजाथाकिसमयपरर्म सप लोगों को कुछ सवाक 
अपनी विद्या का चमत्कार दिखा सकं । परत्रेददै 
मुखे वीस वर्षं वीत गए, पर्‌ कोई मेरे पास्त नहीं फटकः, 
किसीने ममे कोई दवा दारू कौ सलाह तक नहीं ली 
आविर मँ वेठा-वेठा क्या करू ?' 


दजरत ने मुस्कराकर कटा-!हकीम साहव {जा 
कट्ना ठीक द, मगर यहाँ के लोगों मे दो श्राव आदा 
द एकतोवे जव तक्र कड़कड़ाती भरखसे वचन न 
टा जति तव तक कुं खाति नदी, लोर दुसर्‌ स्वान 
वट्टू तोभावपटद्भ उठ जातेः जवपट्‌ काश 
न्यानी रटूतादैतोखानेमे अमनाहाथ खचि नतद य 


कोई रोगी नहीं मिला ६३ 


दोवुरीआदतों केकारण दही वे कभी ापकीसेवामें 
हाजिर नहीं हो सक" 1! 

हकीम ने शर्म से सिर सुका लिया भौर कहा-!हज- 
रत ! आप वित्कुल सही कह रहै है ।येहीतो कुंदरतके 
दो सुनहरे नियम हैँ जो मनुष्य के स्वास्थ्य को सदा अक्षुण्ण 
वनाये रखते है ! नीरोग ओर स्वस्थ जीवनके लिए 
पेहीदो उपायै, ओौर जब प्रजा स्वयं दही इन नियमों 
कापालनकरतीहै तोमेरे जसे हकीमों की यहां कोई 
जरूरत ही नहीं । सब स्वयं ही अपने हकीम है ।' ओर 
ईरान का हकीम वीस वषं वाद स्वस्थजीवन का महानु 
मूत्र सीखकर अपने देश को लौट गया । 


र्‌ 





स 


ज्ञान का अधिकारे 
॥ 


उपनिपद्‌ का एक वाक्य ह-- 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको 


न येषु निहममन॒तं न माया 
--प्रदन उपनिपद्‌ 


जिनमेनकटिलतारहै, न कपटदटै, ओर्‌ न अतरत 
वही वास्तवमं चुद्ध, निमल ब्रह्मलोक कां प्राप्त 


सकते हँ । 
मगवान महावीरक्ी वारीमें भी वही प्रतिर 


गज रही ह- 


धमो सुद्धस्स चिद्‌ठ्ड-- 
उस्राः 
युद्ध एवं सरन ददयमदहीषम ट्टृरतारे। 
जिनका अन्तवकरण सरल एवं निचत्‌ ?, 7 
पवित्रता रती दै, आर्‌ जहां परवरित्रता दानी र 
९८ 


ज्ञान का अधिकारी ६५ 


सत्य, ज्ञान एवं ईश्वर का निवास होता है । इसलिए 
` यहु उक्ति सत्य है-सरल हृदय ही भगवान का मंदिरदहै। 


पे 


तथागत बुद्धनेतो कहा है-जो कूटिल आचरण 
करताहै वहु चांडालहै ओरजो सरल हदय होता है 
वही ब्राहमण है, वही ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा अधि- 
कारीहै। 

सत्यकाम जावालके नाम से एक जाबालोपनिषद्‌ 
प्रसिद्ध है) उसमे वर्णन है-एक बार ऋषि हरिद्र्‌मत 


¦ गौतम के आश्रम मे एक भोलाभाला तेजस्वी किशोर 


` आया) श्रद्धा के साथ क्षिके चरणोंमे सिर भुकाकर 
वोला--भाचार्य ! मँ सत्य ओौर ब्रह्मकी खोज करने 


आया हूं । आप अनुकंपा कर मुभे ब्रह्म विद्याद । अंधे को 
चक्ष्‌. का दान दीजिए ऋषिवर 1" 

ऋषिने गंभीर हृष्टि युवक कौ भोली सूरते पर 
डाला । उसको निश्छल आंखो मे अपूर्वं निर्मलता थी । 
ऋषि ने पूछा-वत्स ! तेरा गोत्र क्या है ? तेरे पिता 
कौन?" 

किशोर कोन बपने गोत्र का पता था, ओौरन पिता 
का। वह्‌ सकुचाकर नीचा सिर किए खेडा रहा गौर 
दो क्षण रुककर उल्टे पाव चल पड़ा । 


कृ समय वाद पुनः किशोर आश्रम मे परह॑चा ओौर 
के समक्ष आकर वोला-'जाचार्य ! मुभे न अपने 
गत्रकाज्ञानहैन अपने पिताका! मेरी माँ भी नहीं 


~ 


९६ प्रतिध्वनि 


जानती, मेरा पिता कौन है? मनि अपनी माँ से पृच्ा, उस्नं 
बताया किं युवावस्था मे वहु अनेक पुरुषों के साथ रमण 
केरतीरही है, इसलिए वह्‌ भी टीक-टीकं नहीं क्ता 
सकती किमेरा पिता कौन है मेरी माँ क्रा नाम 
जावाली है, ओर मेरा नाम सत्यकाम ! मेरीर्माने कठा 
है-दसलिए मैने सवर सही-सही आपको बता दिया है, अव 
मुभे ब्रह्य विद्या सिखलाए, मँ उसी की खोजमें भटक 
रहाह्ं।'' 

ऋषि इस सरल सत्य से अभिभूत हो उठे। सेह 
गद्‌-गद्‌ हो उन्होने सत्यकाम को हृदय से लगा लिया- 
“तुम सचमुच ही ब्राह्मण हो, ब्रह्म विद्या के अधिकारी ही। 
जिस हृदय मे सत्य कौ इतनी सरल अभिव्यक्ति होम, 
वही तो ब्रह्य विद्या पा सकेगा) उसके लिए गौत्र अ 
कुल कभी वाधक नहीं हो सकते । सत्यवक्ता ही तौ बर् 
विद्या का सच्चा अधिकारी होता है। 

सव्य ओौर ज्ञान पाने के लिए ओर कुछ नही, क, 
निर्मल निर्छल हदय चाहिए । 


{------ 
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जो वंठा रहता है, मंजिल उससे दुर चली जात्तीहै 
जो चलता है, मंजिल उसके चरणों मेँ स्वयं आकर खडी 
हो जाती है । उपनिषद्‌ का एक वाक्य है-- 
यदा वे करोति, अथ निस्तिष्ठति 
छंदोग्य उपनिषद्‌ ७।२१।१ 
मनुष्य जव काम करने लगता है तो निष्ठा स्वयं जग 
नातीहै। जो चलने से पहले ही यह्‌ सोचता रहे कि 
रतना लम्बा रास्ता है, मेरे पास साधन कुठ नही, कसे 
इसे पार कर सकूगा, वह कभीदोकदममभी नहीं चल 
सकता । वहे मूख यह नहीं सोच पाता कि जितने साधन 
ह, उतनी दूर तो चल, आगे ओर साधन मिल जयेगे । 
भविष्य कौ थोधथी कल्पना लिए क्यों उररहादहै? अपने 
ब्ाप्त साधनो का उपयोग कर मौर चल पड-- 
चलते हँ जव चरणा स्वयं पथ वन जाता है । 
भौर सुनाहै तर ने--राम के सामने कितना वड़ा कार्य 
९७ . 
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था लंका विजय ! समुद्र को पार करना भौर उस महाः 
बली रावण से लोहा लेना, ओर सेनाक्याथी सुद्र भर 
वन्दर ! रहने को एक गाँव नही; अस्त्रो के नाम पर कुचं 
पुराने जंग खाये शस्व ! पर आत्मवलकी एक हुकारने 
रामके चरणलंका कीओर वड़ादिए, रामने लंका 
पर विजय ध्वज फहुरा दिया-- वानर सेना के वल पर 
नही, आत्मवल पर ! इसीलिए कटा है-- 
क्रियासिद्धिः सत्वे वक्षति महतां नोपकरणे 


-धेर्यशाली जनों की दावित साधनोमे नहीं, किन्तु उनके 
साहस में रहती है। साधन तो स्वयं जुट जाते हैँ । जव. चल 
पडने का साहस होता है तो मार्गं स्वयं दीख पड़ता है ! 

एक ऊँचा पहाड था । जास पास मे उसके विपये 
यह्‌ जनध्रू ति थी किं उसकी चोटी पर भगवान रिवडकर 
पार्वती के साथ विराज रहे हँ । दिन निकलने से पहले जौ 
चोटी पर पर पहुंचता है उसे कलिव के दर्शन हो जाते दह। 

एक गव का मोला किसान रोज अपने चेतो से उस 

पहाड़ी को दैखता ओर मन ही मन. फुदकता उसकी चोटी 

पर चटकर भगवान के दर्लन करने ! पर उसकी चटाई 

थी दस मील की! ओर चदने के लिए आधी. रातकं 

ही घर से निकल जाना पडता था ! किसान ने एक दिन 
शहर से लालटेन खरीदी, तयारी,कर पहाड़ पर चट्ने कौ 
उमंगमे रातके वारह्‌ वही वह घर से निकल पड़ा) 
पर, अपने चेत कौ मेट्‌ तक आयातो उसके पाव टिक 
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गए । उसके मन मे एक दुविधा खडी हो गई । रातका 
घुप्प अंधकार दहै । चारों ओर सन्नाटा छायाहै। मौर 
लालटेन का प्रकार वहुत ही मन्दर, सिफं दस कदम 
ही उससे दिखाई पडते है, जवकि पहाड़ की चढाई दस 
मील की है । वह्‌ सोचता रहा-इस दस कदम तक पड़ने 
वाली रोरनीसे दस मील कंसे चटा जायेगा? बस 
उसका उत्साह ठंडा पड़ गया, वहीं दम डाल के बेठ गया । 

तभी एक बढा हाथमे छोटी सी लालटेन लिए पहाड़ी 
की ओर जाता उधरसे निकला। दृढे को रोककर 
किसान ने पुछा--वावा, कहाँ जा रहे हो ? 

पहाड़ी पर, भगवान के प्रातःकाल के दर्शन करने-- 
वूटे ने बडी संजीदगी से जबाव दिया । 


युवक किसान वोला--“वाबा, चलातोर्मैभी था, 
पर हमारी लालटेनसे तो सिफं दस कदम तक ही रोशनी 
पडती है, यहं दस मील की चटाई कंसे पार पडेगी ?"" 

बूटा उसकी वात पर हंसा--पागल कहींका! दस 
कदम को रोशनी तो काफी है, पहले दस कदम तो चल, 
फिर देख आगे के दस कदम पर रोदानी ओर पडने लगेगी 
जसे चलेगा, अगे से जगे रास्ता दीखता जायेगा, एक 
कदम की रोशनी के सहारेतो सारी धरती की परि- 
कमा कर्‌ माऊं ! उठ ! चल ! चलने वाले को आगे से- 
आगे रोशनी मिलती जाती है 1" 


त 
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दान, लील, तप-ये मोक्ष के साधनं! 

कितु कब ? 

जव वे आत्म शुद्धि के लिएकिएु जिह, यदिदनम 
लोक दिखावे ओर प्रतिष्ठा की भावना गई तो समभिए 
अमृत भी जहर हो गया । अन्न शरीर को वल देता है,पर 
कौन सान्न? शुद्ध मन्न ! यदि दूषित अन्न खाया जाय 
तो वही प्राण नाशक भी वन जातादहै। 

इसी प्रकार घर्म, दान, पूजा, भक्ति आदि के साथ यदि 
लोकं वासना-दिखावे की भावना आजातीदहतो वै सव 
शुभ कृत्य भी दूषित अन्न की भाति त्याज्य वन जातं हं। 

एक धनान्य सेठ ने भगवान के मंदिर मे एक हजार 
स्वणं मुद्राये अर्पित करने की घोषणा कौ! वहु उन 
मुद्राओं को थेलियों को लेकर सूति के समक्ष जाकर वठ 
गया 1 थेलियां जोर-जोर से पटकने लगा ताकि उसकी 
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खन-खनाहट से सव लोगो का ध्यान उधर ही केनत दहो 
जाय । हुमा भी एसा ही । जब वह्‌ स्वरणं मुद्राएं निकाल 
कर एक-एक गिनकर सूति के सामने रखता तो बड़ी जोर 
की आवाज करता । उन्हें देखने के लिए काफी भीड जमा 
हो गदर । जसे-जेसे भीड बढती गई, वेसे-वंसे सेठ का 
आनन्द भी वहने लगा 1 लोगो को ओर कनखियो से देख- 
देख कर वह्‌ स्वणं मद्राएं चट्ाता ओर जैसे आनन्द में 
उछल पडता । 

सब मृद्राएं चढाने के वाद उसने गर्वं के साथ उपस्थित 
भीड को देखा, उसका सीना फल रहा था, ओर फिर 
पुजारी जी की ओर देखा । 


वृद्ध पुजारी सेठ का नाटक देख रहा था, उसने कहा- 
सेठ ! ये सद्राएं वापस ले जाओ, भगवान कोः नहीं चढ़ 
सकती । 

सेठ के अहंकार पर जंसे चोट पड़ी, वह्‌ गर्ज॑कर 
वोला-- चयो नहीं चट्‌ सकती महाराज !* 

, वृद्ध पजायने गंभीर होकर कहा---कभी दूषित्त व 
भूटी वस्तु भी भगवान को चढती है ? इन मुद्रागों को 
तुम्हारे मरहुकार ५ भटी करदी है, ये अहंकार की वासना 
से दूषित ह, इन्दं हटा लो भगवान के पवित्र मंदिर से” 


१ 
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भगवान महावीर ते एकवार कहा- 
चाया वीरियभित्तेण समासासंति अषप्पयं-- 


-जो मुह्‌ से धर्म, दया ओर्‌ ईइवर का नाम लेते रतं 
है, कितु कर्मं मे कोरे चिकने घड़ेके साथी हते हैव 
केवल धर्म की वातोंमे भूटमठ ही अपने को भख्वस्त 
करते जाते । वे स्वयं कोधोखा देते हैँ । सचमुच णमे 
व्यवित वचनवीर होने है, कर्मवीर नहीं । 

आज जिधर भी देखो, ये वचनवीर्‌ धम कौ पुकार 
लगाते सुनाई दगे | करुणा, सेवा ओर सदाचार्‌ का 
उद्घोष करके उद्वलत्ते दिखाई देगे । देखने सुमने वाता 
सोचे-अहो ! कितने धार्मिक दँ! कितने सदाचारी 
कितने भले ! पर वास्तवमें वे जिस धम की वाते कस्त 
है, वहतो सिफं तोत्ता रट्त है, धर्म क्यार यहं प्र 
उनके मन ओर जीवन को कभी द्भ तक भी नदीं जाता। 
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एक वार.स्वंतवता संग्राम का एक सेनानी, किसी जेल 
से निकल कर अपने घर जा रहा था । रात को वह्‌ एक 
सराय मे ठहरा । सराय के मालिकने एक तोता पाल 
रखा था । जव स्वतंत्रता आंदोलन की हवाएं चारों ओर 
मचल रही थीं तो मालिक ने भी अपने तोते को स्वतं- 
तरता की रट सिखाई । 
सुवह॒ पौ फटने से पहले ही तोते ने रट॒ लगाई 
“स्वतव्रता ! स्वतंत्रता ! स्वतंत्रता ! “ धके मांदे यात्री 
खुरटिभर करसोरहैथे) पर, वह॒ जेलसे बाया हृञा 
स्वतंत्रता प्रेमी जाग रहा था । तोते कौ रट सुनीतो जेल 
जीवन की तीत्र पीड़ाएं उसकी स्मृतियों मे ताजी हो गई, 
तव वह्‌ भी तीन्र वेदना के साथ विद्लाया करता था- 
““स्वतत्रता ! स्वत॑त्रता ! ” कितना प्यारा शब्द हं ! ओर 
कितनी पीडाएं हैँ वंदी जीवन मे ! 
तोता फिर जोर से बोल उठा- स्वर्त॑त्रता! 
स्वततरता ! “ 
उस यात्री को तोते कौ पुकार असह्य हो उटी । उसे 
लगा--यह्‌ विचारा भोला पक्षी, इस विजडे में पड़ा कराह्‌ 
रहा है-ओर माजादी की पुकार कर रहा है । तभी पुनः 
तोते ने जोर से चीख मारी-स्वतत्रता ! स्वतंत्रता ! भव 
ता यात्री जसे अपनी ही अन्तर वेदना से तिलमिला उठा, 
वह्‌ पिजडे के पास आया, तोता जोर-जोर से स्व्तत्रता को 
पूकार लगा रहा था । उसने पिजडा खोला, पर तोता 
जडे के सौखचों को पकड कर भीतर ही बैठा रहा, 
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ओर स्वतंत्रता--स्वतंतरता-चिव्लाता रहा । 

यात्री ने तोते की टांग पकड कर खींचकर वाहुर 
निकाला, ओर म्‌क्त आकाल में उडाकर एक सुख की 
सस ली । उसको अन्तरात्मा को शांति मिली, किं एक 
प्राणी को उसने स्वतंत्र कर दिया! 

पर, वहू अपने विस्तरे पर जाकरसो भी नहीं पाया 
था कि ताता उङता-उडता फिर पिजडे मँ घुस गया-भौर 
जोर-जोर से चिल्लाने लगा--“स्वतंत्रता ! स्वतंत्रता, 
स्वतत्रता 1“ 

यात्री ने सिर पर वल लेते हृए कहा--“ूटी दै 
इसको स्वतंत्रता की पुकार! दमी ! नीद हराम करं 
रहा ह । 1९, | 

ञाजके धर्मात्माभोंकी धर्मपुकार भीक्या ए 
नहींह? 

० 
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= निग्रत्थ परम्परा कै महानु तक्छज्ञानी गणधर इन्द्र- 
भूति से एकवार श्रमण केलीकुमार ते पृचछा--"कोई धमण 


¦ सीन वस्त्र पहुनता है, कोई सफेद ओर कोई पहुनता ही 

। नही, इस विभिन्चता का क्या कारण है? एक दही व के 

| अनुयायी इस तरह अलग-अलग दिाओों में क्यो चलते 
है? 


इनदरभुति तत्त्वज्ञान की गहराई मेँ डुवकी लगाते हृए 
वोले-न तो वस्त्र रखने से मरक्ति अट्कती है, ओर न 
वस्र उतारने से क्ति मिलने की ही कोई निदिचति हैः 
वस्व तो मात्र एक आवरण है देह कौ लज्जाके लिए) 
लोगों को सहन परिचय देने वाला एक परिवेष है- 
एक चिन्ह है । 


भगवान महावीर ने इसी वात को एकवार यों प्रकट 
या धा-- 


कुसचीरेण न तावो --उत्त० २५।३२ 
&9९ 
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वल्कल, ब्ृक्ष की छाल भोढलेनेमेही कोद तपस्वी 
नहींहो जाता। तपस्वी तो वहु होता है जिसने बन्तर 
मन को तपाया हो, जीवन को तपाया दहा । 
वाहूरी वेष विन्यास की विडम्बना दिखाते हुए एक 
बार तथागत ने कहा था-- 
किं ते जटाहि दुस्मेध! किं ते अजिनसाटिया ? 
--धम्मपद २६१ 


मूर्ख ! जटाथो से भौर मृग छाला्ओं से तेरा क्याभला 
होगा 2 जव मन के गहन-गह्वरमें राय्टप कामत 
भरापड़ादैतो बाहुर्‌ क्थाघोता दै? 

वास्तवे ही वैष वदलने के साथ यदि राग 
नहीं दूटा, वाना बदलने के साथ वाण" (आदत) नह 
वदली तो शेखदादी कौ वही वात होगी कि दोर को साव 
ओड लेने से भेडिया देर नहीं वन सकता ! 

एक वार संत अबुहसन के पास एक व्यक्ति अय्‌ 
मौर गिडगिड़ाकर वोला--ठे मेरे दरवेदा ! गँ वड़ा पापी 
ओर जुल्मगार रहा हं । अव मुके अपने पार्पोसे घृणां 
रही हैः म सन्यासी का पवित्र जीवन जीना चाहता 
कृपा कर्‌.आाप भपना यह्‌ पवित्र वस्त्र मे दे दीजिए 
वस, मेरा उद्धार हो जायगा ।' उसने गिडगिडतं ह! 
अपना सिर संतके चरणों मे रख दिया ओर आंसु 
भिगोदिया सतक चरणों को। । 


दिल वदल ! १०७ 


संतने उसका सिर प्यारसे उठाया, भौर-बोलेर्म 
म्ह जपने वस्त्र दरू उससे पहले-क्या तुम मेरौ एकं बात 
का उत्तर दोगे ?" 

वह्‌ व्यक्तितो वस एक ही याचना किएजारहाथा 
“मुर अपना पवित्र बानादेदो, मेरा कल्याण हो जायगा । 
संतने फिर उसी प्यार से कहा-भमित्र! वुम्हारी इच्छा 
प्री करू गा, पर पहले मेरे एक सवाल का उत्तर तो 
दतोः। । 

वह्‌ व्यवित आशा भरी नजर से ऊपर देखने लगा । .. 
संत ने कहा- क्या कोई स्वरी पुरुष के वस्त्र पहन लेने से 
पूरुष हो सकती है, या कि कोई पुरुष स्त्री के वस्त्र पृहुन 
करस्व्रीबनसक्ताहै? ; 

नही“ मेरे दरवेश ! पर ॥ 

हसकर अबुहसन बोले--^तो लो ये मेरे वस्त 
मौर वस्त्र ही क्यो; मेरे शरीरकी साल भी ओढ लोतो 
क्या होगा?" हुसन ने उस व्यक्ति की ओर देखा, वह 
स्वयं की भूल पर पचता रहा था, हसन ने कहा-फकीर 
` का वस्त्र पहनलेने से कोई सितमगर फकीर नहीं हो 
सक्ता, फकोरी के लिएतो दिल वदलना पडता है, 
कपडे नही -"।" 


त्‌ पवित्र -जीवन जीना चाहता है तो दिल वदल ! 
कपड़े बदलने से क्या होगा ? 
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३७ 
तुम कौन? 


9 


एकं वार एक सस्राट अपनी राजवानी को गलियों मे 
"~ अकेला घूम रहा था । सां कामुरमटाहयो गया था, 
अधेरा धिर रहा था। एक संकडी-सीगली मे सम्राट 
निक्रल रहा था कि सामने से एक चरा संन्यासी लकुच्या 
टिकाए आ रहा था । गली में दोनों टकराए । सम्राटकं 
जीर का धक्कालग गयातो वौखला कर वोला--" 
कौन हो तुम ? 
सन्यासी की तेजस्वी अंखों ने सम्राट की गवोचित 
“काया को पहचान लिया, ओर लापरवाही से वबोला-'“एक 
महान सम्राट 1“ 


सम्राट का क्रोध ओौर भी भड़क उठा, साथ मेँ माक्चयं 
भी ! यह कोई बरूढा सन्यासी अपने आपको-एक महान्‌ 
सम्राट वता रहा? सम्राट को उसकी मूर्खता पर 
हंसी मीञास्ही थी 1 उसने व्यंगके स्वर मेँ पुछछा-किस 
भरमि पर आपका राज्यं? 
१०८ 


तुम कौन ? १०९ 


सन्यासी ने कहटा-- “स्वयं पर ही ।" 

सम्राटने बात को दृहराया-'अच्छा! सन्नाट ! तोरम 
कोन?" 

(तुम एक गुलाम }' 

किसका?" 

अपने आपका ?' 

सम्राट आगवबरूला हो उठा । उसने सन्भासी को 
पक्ड करजेल में वन्द कर दिया ओर सूबह राजसभा 
म उसके रात्रि के व्यवहार पर रोष प्रकट करते हृए पृछा . 
-- "तुमने स्वयं को सम्राट कंसे कहा ?' 


सन्यासी ने उत्तर दिया--पैने अपनी वासना ओर 
इच्छाभों पर्‌ विजय प्राप्त करलीहं। तुमने मू पर 
क्रोध किया भौर जेल मेँ वन्द कर दिया तव भी मेरे मन 
मे तुम्हारे लिए कोई रोष नहींहै किन्तु तुम सम्राट 
` होकर भी अपने क्रोध को नहीं जीत सके, थोड़ा-सा चं 
 जानेपरमभी यों वौखलागए जेसेसांपद्क्‌ गयाहो,तो 


फिर सम्राट कहां हुए ? अपनी वासना ओर विकारोंके 
: तो गुलाम ही रहे 1" 


सम्राटने सन्यासी के सामने सिर मुका लिया। 


वास्तव मे जिसने अपने अहंकार ओौर क्रोध को जीत 
लिया वही सच्चा विजेता है । 


रंकराचार्य से किसी ने पृद्धा --“विरव विजेता की 


११० ` प्रतिध्वनि | 


क्या परिभाषा हि ? जितं जगत्केन-? 

आचार्य ते उत्तर दिया--मनोहि येन ? जिसने मन 
को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया । 

महषि वरिष्ठ के शब्दों मे-- 

अहमर्थो जगद्‌ बीजम्‌ --योग वार ४३९ 

अहंकार ही जगत है । अहंकार, क्रोध (कषाय) को 
जीतना ही परम विजय है--एसत सो परमो जसो--वस, 
यही परम जय दहै । 

१ 





२४ 
मृतथु नहीं चाहिए 
© 


कभी-कभी एक विचार विजली की तरह मनमें कध 
जाता है-मनुष्य कितना भी दुःख ओर संकट मेंष्डाहो, 
कितनी ही वेदना ओौर यंत्रणा से तड्प रहा हो, पर फिर 
भी वह्‌ चाहता है-- “जीता र| कुदछदिनि भौर जी 
ल 1" क्या यहु जीवन का मोह नदहींहै? 


फिर सोचता हुं कु मनृष्य जीवन की पीड़ायों 
पे घवरा कर मात्महत्या क्यों कर लेते हैँ ? अनेक लोगों 
को दुःख की .ज्वालाबों मे जलते यह्‌ पुकार लगाते सुनता 
हु-हि परमात्मा ! अव तो उठा-ले! मौत क्यो नहीं 
याती ? इस जीने से तो मरना अच्छा} क्यावे सचमुच 
जीवन से निर्मोह हौ गए दै? 

कृ गहराई मे उतरता हँ ओर उनके अवचेतन को 
ट्टोलता हतो पाता ह-दोनो मे ही एक समान जीने कौ 
तीव्र इच्छा है । मोत-मौत पुकारने वाला भी मौतकी 
कल्पना से सिहर उठता है । जीवन को दृत्कारना सरल 

११९१ 
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है, मौत को पुकारना भी आसान है, किन्तु मौत से प्यार 
करना--कटठिन, वहुत कठिन है । दीर्घदर्शी भगवान महाः 
वीरने यहीतो कहाथा-संसारमेंएकषछोटे सखी 
जन्तु-कीडा ओर स्वगं का अधिपति इन्द्र-दोनोमं दी 
जीने की आकांक्षा समान है--"“अप्पियवहा, पिय 
जीविणो”--उन्हं वध-मृ्यु अग्रिय है, जीवन श्रिय € 
इसलिए किसी का जीवन मत लूटो । 


एक पुरानी कहानी हैषकर्ई वार संतो के मुंह से मुनी 
है । एक लकड्हारा वड़ा दुःखी था, लकडियां . काट. 
काटते हाथ भी लकड़ी हो गएये, सिर पर भार देते 
केद ओर टाट धिसं गयी थी । वचपन से वृदटापा जा गथ 
हिलते-चलते पांव उगमगाने लगे ये, फिर भी विचार 
की दा नहीं बदली, अव भी उसे एक मुटढी चना तमा 
मिलता जव लकडियां काटकर ले जाता, उन्ह वेचता। 
जीवन की इस कठोर यातना से वह हार गया । एक दिन 
भारी बांधते-वांधते उसे अपनी दुर्दशा पर रोना भा गय, 
ओर वह्‌ दुःखावेग मे पुकार उठा-“हे परमात्मा ! मुभे 
इन कष्टों को फेलते रहने के लिए इतनी लंवी जिद 
क्योदेदी! क्यामेरा मृघ्यु पत्र तुम्हारी फादल्म कटी 
दव गया ? मुके क्यो नदीं उठालेते--इस जिन्दगी स मा 
वेहतर है 1" 

कहते हं लकड्हारे ने जसे हौ पुकारा पीछे से 
अत्यंत ठंडा पंजा उसके गले पर पडा । वह चौख ठग 
कौन टं? 


" मृत्यु नहीं चाहिए ११३ 


(तुमने मुके अभी पुकारा था-पीष्धे से आवाज आई । 

उसका गला दबता चला गया, उन हाथों मे जसे 
व्फं थी, बुडढा-कांपने लग गया, ओर भय के मारे 
पसीने की धाराएं चट गई । "नहीं ! नहीं 1-र्मने तुमको 
नहीं पुकारा, तुम कौन हो?" 

तभी एक भयानक अकति उसके सामने आ गयी ! 
^ मृत्यु हू अभी तुमने परमात्मा से प्रार्थना की, इस- 
लिए मे तुम्हुं उठने के लिए भेजा गया है 1" 

वुड्ढे ने होक संमाला, ओर हाथ जोड कर वोला- 
सोह ! भूल गया ! से नहीं उठाना दै, छपा कर इस भारी 
कोभेरे सिर पर उवा दीजिए. इसीलिए पुकारा था. 


अव कभी नहीं पुकारूगा.. ओर पुकारू तो कृपया जने 
का कष्ट मते करना..1*' 


१५----- 


३४ 
एक दोष । 


बुराई एक भी बुरी होती है। छट से छोटा दीखने 
वाला दुगर्ण भी जीवन को दूषित कर ञाता है जसे 
छोरी सी चिनगारी लाखों मन रुई के ढेर को भस्म कर 
डालती है! एक छोटा सा कटा छह पुट के विशाल 
डारीर मँ वेच॑नी पैदा करदेताहै, एक छोटा सा फोड़ 
पूरे शरीर को रोगी वना डालता है, तो फिर एक दोप, 
एक दगुण जीवन में क्या-क्या नहीं कर डालता हीगा ! 
महान्‌ श्र तघर आचार्यं भद्रबाहु ते कहा दै-- 
अणथोवं बणथोवं अग्गिथोवं कसायथो्वे च 
णह मे वीसस्सियघ्वं थोवंपि ते बहुं होई । 
--भआव० नि° १९० 
ऋणा (कर्ज) व्रण (घाव) अग्नि भौर कषाय--यदि 
इनका थोड़ा सा भी अंश विद्यमान है तो उसकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए 1 ये अल्प भी समय पर विस्तार 
पाकर भयंकर वन जाते दं । 
११४ 


एक दोष ! ११५ 


- कहते है एक वार राजा भोज अपने सामतो एवं 
सेनापतियों के साथवेठाथा। संगतिके कारणा राजा 
का भी आकर्षण मद्यपान! की ओर हो रहा था । यह्‌ 
गुं ण आता देखकर कालिदास चौक उठा । उसने राजा 
को सावधान करने की हष्टिसे एक भिक्षुक का वेष 
वनाया गौर फटी-टूटी गुदडी शरीर पर डाले राजा की 
सभा मे प्रवेश किया । 


राजाने भिक्ष्‌क की सहस्रो छेदवाली कथा देखी 
तो कहा--“भिक्ष्‌क ! तुम्हारी यह कंथा तो वहूत जीण 
हो गईै' इसमे तोचेदहीखेदहो चुके ह ।" 
भिक्ष्कनेदहंस कर कहा-- “महाराज ! यह्‌ कंथा 
नही, मछलियां पकड़ने का जाल है 1" 
राजा ने आच्चर्य के साय पृछा- “क्या ? तुम मछ 
लियाँ भी पकडते हो? । 
“हा, महाराज ! खाने के लिए 
“तो तुम मदलियां खाते भी हो? 
ह, महाराज ! शराव जो पीता हतो मसि भी 
चािए 1" भिक्षुक ने सहजभाव से उत्तर दिया । 
राजा की अखि फटी-सी रह गई । “क्या तुम शराव 
भौ पीते हो"? कंसे भक्षक हो तुम?" 
र महाराज । वैश्यां के साथ जो रहतारहुः वरहा तो 
॥ शराव मौर मासिके जानन्द ही नहीं जाता] 
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-ऊफ ! मिक होकर भी यह सव? आचसिर 
इतना पेसा कहां से आता है तुम्हारे पास? 

भिक्ष्‌क नेजरा हंसकर कहा “महाराज ! इसमे 
रहस्य की क्या वात दहै? रातमें चोरी करता ह दिनम 
जुजा खेलता हूं 'वस पसे की क्या कमी? 

राजा तो आच्च्थमे इवा जा रहा था । भिक्षूकका 
वेष, ओर इतनी दुर ्तियां ! शिकार, मद्य, मांस, वेद्या 
गमन, जुञ्जा ओर चोरी ! खिर सव दोष एक हौ जगं 
आ गये । 

राजा के आच्चर्यं को भंग करते भिक्ष्‌कनेकहा- 
“महाराज ! एेसा तो होता हीह, जव एक दोप जा जाता 
दै तो सव दोषः भपने आप आ जाते हँ! यैन सदयपात्‌ 
शुरू किया ओर धीरे-धीरे ये सव दोष आ गये अव द्ूटत 
नहीं “1 इसीलिए तो कहावत टहै-चिद्र प्वनर्था बहुली 
मवन्ति-एक सुराख हजारो सुराख पदा कर देता। 
इसलिए प्रारम्भमें हीद्छोटेसे छोटे दोषको वडासम 
भन चाहिए ।" 

राजा को लगा, जसे भिक्ष्‌क ने एक रहस्य खोलकः 
रख दिया है । उसके सामने एक ॒वहुत वड़ा उपदेश सूना 
दिया है, ओर सावधान करदिया है किसी भयकः 
खतरेसे” 

कुद दिन वाद्‌ कालिदास ने अनुभव किया, उसके 
नाटक का परिणाम सफल रहा, राजा मोज अपनी मयदिा 
मे पुनः स्थिरहोगयादहै। ------ 


0 
स्मृति ओर विस्मृति 


आज कु लोगो को स्मृति का रोगहै, कको 
विस्मृति का । देखता हूं" जो बातें याद नहीं रखनी चाहिए 
जो स्मृति का क्रुडा करकट है, भार है, उसे तो लोग स्मृति 
परदोरहेरैः ओरजो वास्तवमेंही स्मृति को सचेतन 
रखने वाली बाते हैँ, जिनमे जीवन का आदर्शं भराहै 
उन्ह भुलये जा रहे है! 

आप सोचते होगे-- "क्या याद रखना चाहिए, क्या 
नहीं रखना चाहिए इसका कोई शास्त्र है ? 

हे! मेरी भाषामें ही नही, हजारों वर्ष पुरानी 
भाषामेंभी है । सुनिए यह प्रसंग । 

रीस का महान्‌ तत्त्ववेत्ता अफलातू जीवन कौ अंतिम 
शंय्या पर सोया था । तव कुछ लोग उनके पास अये भौर 
वोले-“जाते-जाते हे कु बताते जाइए 1" 

अफलात्रू ने कहा-“गवि के सब लोगों को जमा करो, 
फिर नँ अपनी वात कटूंगा ।'' 
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११८ प्रतिध्वनि 


गाव के संक स्त्रीपुरुष दार्शनिक संत कौ अंतिम 
सीख सुनने को एकत्र हृए । 


अफलात्र ने कहा-देखो मेरे आज तक के उपदेशो का 
सारदहैये चार वातं - 


१. यदि कोई तुम्हारे साथ कभी बुरा वर्तव करे तो 
तुरन्त भुला देना चाहिए ! इससे तुम क्षमा 
करना सीखोगे ! 

२. यदि तुमने किसीकी भलाई की हो, उपकार 
कियाहौ, तो उसे भी गरुला देना चाहिए । दसमे 
जीवन में उदारता व सरलता अयेगी । 

३. जिसने भी जन्म लिया है, उसे एक दिनि मरना 
भीटहोगा, इस बात को हमेशा यादं रखना 
चाहिए ! इसमे तुम जीवन मे सदा जागल्क 
रहोगे । 

४. तुम्हारे लिए जो कुचं अच्छाहै, भौर वुराै 
उसकी करने वाले तुम स्वयं ही हो, अपना भाग्य 
अपने हाथमे दहै, इस वात को सदा याद रखना 
चाद्दिए 1 वस यही सव सफलतार्थो का मूल 
संत्रदै। 

लोगों ने उपदेश को सर खों पर चटराया^ ओर 

कतं हैँ उसके वाद अफलात्र ने दोनो हाथ ऊचे उठाकर 
विदा मांगी, वहु सचसुच विदा होगया ! 


1 


मृति ओर विस्मृति ११६ 


भाज भरुलाने वाली बातो को मनुष्य रट-रट कर याद 
क्यिजारहाहै, ओर याद रखने वाली वाते क्व से 
भूल चुका है"? 
०1 





१ 
कूटी प्रीत 


1 


संसार का म्नेह ओर प्रेम वास्तव मे कांच कौ वौतल 
के समाने, जो संदेह की जरा-सी ठेस लगतं ही टूट 
जाता है । उस स्नेह मेँ पद-पद पर शंका, भय भौर शविः 
खवास के कटि विदध रहते है । स्वार्थं की दुर्गन्य चष 
रहती है । तथागत वृद्ध ने इसीलिए कहा धा-- 
स वे मित्तो यो परेहि अभेज्जो 
--सुत्तनिपात २।१५।२ 


मित्र ओरेमंत्री की कसौटी यही कि वह पर 
गेका, संदेह आद्विसे कमीभगन हो । जो शंका, संदह एव 
यविर्वास की ठोकर से टूट जाती है, वह्‌ मती-मूटी र 
जानी जन उस मैत्री पर्‌ कभी आवर्त नटीं होते ! 


गुजरात के प्रसिद्ध आलिया संत अखरा, अपने पूव 
जीवन मेँ अहमदाबाद में स्वर्णकार का धंधा कर्तं थ। 
मुनार्‌ की ठगी प्रसिद्ध दै, पर्‌ उससे भी ज्यादा प्रतिद्था 


१२० 


भटी प्रीत ~ 


बा की $मानदारी 1 उपने ऊन म उन्न ङ्न नो 
~ ५ = = पा ~ 
करिसी के सोने मे क्ट वेईमानी नदी को 1 


एक सद्गृहणी के साथ चखा का वहन जसा "पवित्र 
सेह था । उस कहन ने एक वार्‌ अखा को तीन सौ रुपये 
दिए ओर्‌ एक सुन्दर कंठमाला वना देने के लिए कहा । 
अखा ने वहन का काम पूरी आत्मीयता के साथ 
किया. उसमे सौ रुपये का सोना अपनो ओरसे भी मिला 
दिया जौर सृन्दर कंठमालां तयार कर के वहन को दी। 
कंठमाला का वजन अधिक देखकर वहन के मन में 
वहम का भूत घूस गया । सोचा, अखा आखिर सुनार 
टीतोहै, हो सकता है इसका वजन बढाने के लिए कुद 
र्‌ चीज मिलादी हो । बह दूसरे सुनार के पास दीदी 
गई ओर केठमाला के सोने की परीक्षा करवाई ! 


सुनार ने परीक्षा करके वताया-यह्‌ मौना ना 
वित्कुल शुद्ध है, तुमने कितने में वनवा ट ? 


५८ 
 वहनने कहा-्ने तो जस्रा को तरीन सी म्प्र 
दिये थे!" 
सुनार ने हंसकर कहा-“्वावली ! अख्ठा वग शी 
वहम करती है? द्समेंतोचार्‌ सौन्ययकामादा 
ओर मजुरी के सुपये अलग !"' 


वहन को अपने भटे वहम पर्‌ पथ्चानाद दृष्टा । द 
इकर जखा के पातत गडान्‌ नती ट शरदः द्रा 
पुनाई। सुनते दी यता की रथाव नद! 


८ 


१९. प्रतिध्वनि 


सचमुच यह्‌ संसार संदेह ओर अविश्वास से भराहै। 
हर बहन-भाई ओर पति पत्नी का स्नेह संदेह कीठेससे 
कांच की बोतल की तरह कब टूट जये कोई विदखास ` 
नहीं । जिस वहन के लिए उसने अपनी गांठकेसौ रुपये 
लगाए, वह बहून भी सोचती है--उसने अवश्य सोने मे 
खोट मिलाई होगी, आखिर सुनार नजो है। 

उसी दिन अखा घर छोड कर जंगल की ओर चला 
मया । संसार की भूटी प्रीति तोड़कर उसने प्रभ से सच्ची 
प्रीति लगायी । 

४४। 





कृद्ध विचान्ड छर = “्मन पारी = दष्ट ॐ. 
कुट (कजानक चठ ट्‌ म्स {हूः दु इः 
मक्र] ॥ [ननी [ ५ 
६-- छ ग्ल ५ + 14 डद व मद्ये 
सका मार्‌ ञाता ! वायौ ननक्ते मार्‌ ड 

# 


{क्त्‌ र्‌ उद्दा 

क्राः उचा नली = › ~~~ दन्ता हैमन 

मनका उयचार्‌ नहीं है 1 जंनदलान टत ट्‌-- र्त 
£ “~~ ` 

करो मारा 2 ट उदः {२ { 


फक < १ क 
के दा, उम व्राक्रर्‌ उलन ञे! जातासु \ ९।५) 





भगवान महादीर्‌ क +~ --- रे दना 
म भगवान महादार्‌ न कह त--““जसे रक्त < उप 
वस्र पानौ स्त वोन पर्‌ उजला ठो जाता हैः वंस ही मन 


को (लात्मा को) जुम भमावनाजों के स्वच्छं जल से प्रति 
पल घोते रहने से वह्‌ उच्ज्वल हो जाता हं 1 ` 
इसीविचार्‌ को प्रकानन्तर से व्तेद़ न्य अभिधम्म 
पिटकमे यों कटा है-- 
अनुपुव्वेन मेघावी योक-थोक खणे-खणे 1 
कम्मारो रजतस्सेव निदने सलमत्ततो 11 
१२३ 


१२४ प्रतिष्ठति 


जसे सुनार रचादरीकेमेलको धीरे-धीरे साफ करता 
रहता है, वसे दी बुद्धिमान साधक आत्मा के मलको, 
थोडा-थोड़ा करके साफ करता रहै, जिसमे कि मन 
उज्ज्वल एवं निमल वन जाय । 

साधक को मन को प्रतिक्षण गुम कामनाओं सेनिर्मन 
करते ही रहना चाहिए । यदि उसके प्रति उपेक्षा कर दी 
गर्द तो जसे निकम्मी तलवार जंगखा जाती है, ओर 
अनुपयोगी वस्त्र पड़ेपड मलिनो जते वसेहीनुभः 
भाव-रून्य मन पापसे भरजातादहै। 

रामकृष्ण परमहंस से एक श्र्रालु ने पूदा-आप 
तो पहुचे हृए योगी हैः फिर ध्यान आदि प्रतिदिन करते 
रहने कौ क्पराजरूरतद? 

परमहंस ने अपना कमंडलु हाथ मे लेते हुए 
वताया-- यह्‌ कितना साफ, चमकर्हाहैन? क्यो? 
स्वयं ही प्रशन का समाधान देते हृए जागे कहा-- "भ इम 
प्रतिदिन साफ करता रहता हूं । यदि एक वार ्षाफ करके 
रखद्‌ूं ओर फिर इसकी सभाल न करू तो क्यायह्‌ 
` दतना स्वच्छं व चमकदार रह्‌ सकता है ? इसीप्रकार्‌ 
अत्माकोजो कि ररीरके साथ रह्‌ रहा दै,सावना के 
हारा यद्वि जुद्धव निर्मल नींकियाजाय तोवह भी 
मलिन दो जाती है । मन कोचांदी की भांति जितना 
मांजा जाय, उतना ही निर्मल रहता टै 1" 


१----- 


४२ 


अपनी छाया 
 :, 


एक ऋषि ने मनुष्य की अनन्त सुप्त शक्ति को उद्‌- 
बोधित करते हुए कहा है-- 


विश्च वि्षं मधवा पर्य्ञायत -तऋ्ग्बेद १८।४३।६ 


प्रत्येक मनुष्य के भीतर इन्द्र (अनन्त देश्वर्थ) सोया 
पडा है । पर मनुष्य है कि वह्‌ वाहर ही बाहर एेख्वर्य को 
खोजमे दौड रहाहै। 

स्वामी रामङृष्स ते एक जगह लिखा है- "ऋद्धि 
गौर संपत्ति छाया की तरह मनुष्य का अनुगमन करती 
है। जो मनुष्य छाया को पकड़ने कौ चेष्टा करता है, 
छाया उसे दूर भागतीं है, जो अपने को पकड़ लेता हैः 
छाया स्वयं उसके अधिकारमेंआ जाती ह ।'' 


आघ्वीं कक्षा काएक वालकः विद्यालयसे अपने घर 

आ रहा था । हाथ मेँ पुस्तकों का वस्ता लिए वहं चल रहा 

था ओौर पीछे काफी लम्बी मचलती हुई छाया उसका 
१९५ 


अपनी दाया | ९२६ 


५ 


अनुगमन कर रही थी । बालक को धरूमती-फिरती दाया 
देखकर आश्चर्य हुआ । वह्‌ एक जगह खडा हो गया, 
छाया भी खडी हो गई । वहु एक जगह वा, छाया भी 
वेठ गई । वह॒ दौडने लगा तो छाया भी पीद-पीले दौडने 
लगी । वह छया को पकडने का प्रयत्न करने लगा, पर 
छाया तो उसके पीले खिसक जाती 1 वह हैरान था, ओर 
रास्तेमे ही इधर-उधर पागल जैसे भटकने लगा । 

विद्यालय कीचर कर उसका अध्यापक भी उसी 
रास्तंआ रहाथा। वालक का यहु पागलपन देखकर 
उसने पृद्ा--““रमेड ! क्या कर रह हो ?" 

“सर ! मेरे पीद्ये यह्‌ हाया चल रही है, इसका सर 
पकड्ना चाहता ह प्र यह हाथ ही नहीं आ रहीदहै।" 

अध्यापक ने वालक को समकाते हुए कहा-- रमे 
छाया को पकड़ने के लिए दौडने पर छाया कभी हाथ 
नहीं भाती । इसे पकड़ना चाहते हो, तो एक तरीका ह । 

सर ! क्या तरीका है, जल्दी वताईइएं ! --बालक 
ने कुवरहलपूर्वक पदा ! 

““तुम अपना सिर पकड़कर खड़े हो जागो !* ` 

वालकने ज्यौही अपना सिर पकड़ा, उसने देखा, 
छाया ने भी अपना सिर पकड़ लिया है । वह्‌ किलकारी 
मार कर हंस पड़ा-- वाह्‌ ! सर ! वहुत अच्छा ! अपना 
सिर पकडनेसे ही छाया कासिर पकडमेआजाताहं। 


१२७ | प्रतिध्वनि 


वालक का यह्‌ अनुभव अध्यात्मनज्ञानियों का सच्चा 
जीवन दर्शन है, जिसने अपने आपको पकड़ लिया, स्वयं 
प्र नियन्त्रण कर लिया, छाया को भांति पीद्धे-पीचे 
चलने वाली संसार की समस्त विभरूतियां स्वयं ही उसके 
वशमेहोजातीदहे। 


४४ 


जंसी हष्टि : वसी सृष्टि 
9 


एक प्रसिद्ध सक्ति है-- 


प्रधकारो अपस्सतं- 
(सुत्त निपात ३।२३८।४० ) 


अंधोके लिए चाये ओर अंधकार ही अंधकार है। 


कहावत है-सावनके अंधे कोसव दुनिया हरी-हरी 
दीखती है" ओर पतमड के अंधे को दुनियां वीरान लग 
तीदहै। 

जिसने आंखों पर काला चरमा लगाया है, उस 
उज्ज्वल जलधारा भी काली मटमली दिखाई ठगी भौर 
जिसकी नजर साफ टै, वह्‌ हर वस्तुको उसके असली क्‌ 
मे देख सकता है । 

जिसके मन मेंई्प्या, द्रप एवं दा भरी टै, उने 
संसार में कहीं प्रेम, सद्‌ भाव ओर सदृगुएा दिखाई नहा £ 
सकता । गौर जिसका अन्तःकरण स्नेह, सद्‌भाव णव 
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जैसी दृष्ठ: वेसी सधि १२६९ 


गुणानूराग से छलछला रहा है, उसे कीं भी हष, ओौर 
रात्ता का दर्शन मी नहीं हो पाता। 

मला सर्वत्र भलाई देखतादहै' बुरा बुराई। एक 
सर्कृेत सूक्ति है- 

सरलः पश्यति सकलं सर्व' सरलेन भावेन । 

सरल सव कुसरलमावसे सरल ही देखतारैः 
ओर कुटिल सवको कुटिल मानता है । 

महाभारत युग की एक घटना है-श्रीकृष्ण ने एक 
वार धर्मराज युधिष्ठिर को एक काम सोपा-“धर्मराज ! 
तुम हारिका के समस्त दुर्जनो की एक तालिका बनाकर 
लाओ !” धर्मराज ने योगेश्वर की आनना शिरोधार्यं कर 
अपना काम प्रारम्भ कर दिया। 


उधर दुर्योधन को भी श्रीकृष्ण ने एक आदेश दिया- 
“नगर के समस्त सज्जनो की सूची तेयार करके लाओ ।' 
मौर दुर्योविन भी जुटगया जपने कार्थमें। 

कद्ध दिनों बाद दोनों ही खाली सूची पत्रक लिए 
श्रीकृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण ने पुदा-- 
“युधिष्ठिर ! क्या तुमने अपना कार्यं पुरा कर लिया ?"" 

विनय जौर संकोच के साथ धर्मराज ने कहा-“महा- 
राज ! अव तके तो सभे एेसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला 
जिसे सचमुच दुर्जन कहा जा सकता हो, मै देखता हु, तो 
हर जन मे सज्जनताके र्न होते है, फिर कसे उसे 
दुजेन की सूची में चढाऊं 1” 


१३० 


श्रीकृष्ण ने दुर्योधन की ओर प्रहन भरी नजर उटाई। 
दुर्योधन ने क्षोभ प्रकट करते हृए कहा-“महाराज ! 
सज्जनता तो जंसे लुप्त हो गई दहै जिसेभी देखता रहै 
ऊपर से सज्जनता ओर भलाई का आवरणा भोढ़े हजारों 
लोग दुर्जन की अत्मा लिए धरूमते हैँ । फिर किसक्रा नाम 

सज्जन में लिखू भौर किसका दुर्जन मे 1“ 
दो विपरीत अनुभवो का मूल कारण था, दो विपरीत 
हृष्टियां । धर्मराज को जिस संसार मे कोई दुर्जन नही 
मिला, उसी संसार में दुर्योधन कौ हृष्टि मे कोई सज्जन 

नहींधा । 

१६ 
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बदशाहत का मूल्य 
© 


तथागत वुद्ध जव अंतिम महाप्रयाण कररहैथे तव 
उपस्थित जन समूह्‌ को अपनः दिग्यसंदेश देते हुए एक 
वचन कहटा-- 


वयधस्मा संखारा अप्पसादेन सप्पादेथा ! 
--दीघनिकाय. २।२३।२३ 


संसारमे जो भी वस्तु हवे सब क्षणिक दहै नाशवान्‌ 

है । मतः उनपर अहंकार एवं आसक्ति न करके अप्रमाद 
पूर्वकं अयना जीवन लक्ष्य साधते रहो 1 

वास्तव मजो भौतिक वस्तु, वैभव एवं साच्राज्य 

नाशवानु है, उसका भविनारी जीवन के लिए क्या मूल्य 

हौ सकता है ? चक्रवर्ती का साम्राज्य भी जव क्षणिक है, 

ता उसका अहुकार कंसा ? ओर कंसी उस पर॒ भासक्ति ? 


कहते है, अरब के बादशाह हादर रशीद को अपनी 
नादशाहत का वहत अभिमान था । उसका अभिमान 


१२१ 


१२२ प्रतिध्वनि 


हटाने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध संत (फकीर) ने एक 
दिन बादशाह से पुछा-“जहाँपनाह ! यदि कभी आप एसे 
.“ रेगिरतान मे चले जाय, जहाँ पर मीलो मे न कोई आदमी 
दिखार्ददे ओर न कहीं पानी! मारे प्यास के प्राण॒ 
निकलने लगे तव कोई मादमी जिसके पास सिफं आधा 
सेर पानी हो, वह्‌ आपसे आवा राज्यल्ेने की शतं लगा 
कर पानौ पिलाएतोक्या आप वह्‌ लतं मजूर कर सकः 
तेहै?". 

बादशाह ने कहा-“उस समय तो जो वह्‌ कहे, करना 
ही पड़ेगा, प्राणों से बठकर वादशाहूत नहीं है 1" 

फकीर्‌ ने जरा गंभीरता का आवरण हटा कर कहा- 
"“जहपनाह्‌ ! जो वादशाहत सिफ़ं आधा सेर पानी के 
लिए विक सकती है, क्या वह्‌ कोई अभिमान करने जेसी 
चीजहै ?'"गरीवी ओर अमीरी मे कितना सामान्य अंतर 
है-सिफं एक घंटा की प्यास ! एक गिलास पानी का। 

फकीर्‌ कौ वात पर वाददाह्‌ को अपनी भ्रूल महसूस 
हई ओर उसका अभिमान काफुर हो गया । 


रन्‌ 
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शब्द नहीं, भावना 
+ 


शब्द मिट्टी का दीया है, भावना उसकी ज्योति है 1 
जो ज्योति की अवगणना कर दीये' को महत्व देता है, 
वह्‌ चेतन्य की अवमानना कर जड की पूजा करताहे। 

चेतनाकेक्षेत्रमे, भावना के जगत मे शब्द सिफं 
चोला है, तलवार की म्यान है, वहाँ चोले ओर म्यौानका 
कोड मूल्य नही-- । । 

मोल करो तलवार का 
पड़ा रहन दो स्यान) 


एक बार राम जब वनवास में धूम रहे थे तो निषादों 
का राजा गुहु" उनका भक्त बन गया था । वह्‌ न अधिक 
पटा लिखा था, न वाणी का शिष्टाचार भौर सुन्दर 
वाह्याचार काही उसे ज्ञान था। उसका हृदय सरलः 
मौर राम के प्रति अत्यन्त भक्ति-परायण था 1 


तिषादराज कई बार प्रेमातिरेक में राम को तू" शव्द 
१२३३ 


१३४ प्रतिध्वनि 


से पुकारता था । निषादराज का यह्‌ असभ्य व्यवहार 
लक्ष्मण को बहुत अखरता 1 एक दिन वे क्रोधित हो गये, 
ओर उसे पीटनेके लिए तैयार हो गए। 

रामने लक्ष्मण को समफाते हए कहा-- लक्ष्मण ! 
त्‌ जड शब्दों मे उलज्न रहा है पर उसकी भावना की 
मधुर सौरभ को नहीं पहचान पा रहा है । इसके मह से 
प्रमपूर्वेक निकला हुमा (तू' शब्द मुभे सहस्रो "भाप" शब्दों 
से भी अधिक प्रिय लगता है। क्या तुम नहीं देख रहे हो, 
उसकी भावनाय मे भक्ति गौर स्नेह की कितनी जव- 
दस्त हिलोर है ? यह्‌ हिलोर शब्दों में नहीं वेध सकतीः 
इसमें भावना का वेग है, तुम उस वेग को समञ्च !* राम 
के समभ्फाने पर लक्ष्मण ने शब्दों को पकड से निकल कर 
भावना के मधुर-मधुर जगत में ऋका तोवेस्वयं ही 
भाव-विभोर हो उठे । 

४9, 





४७ 


धमं का गौरव 
( 
धर्म आत्माकी दिव्यता दै, जाति, वणं एवं कुल की 
सीमाएं उसके तेज को मंद नहीं कर सकती । 
क्या एेसा होता है कि ब्राह्मण कूल की अग्ति अधिक 
, तेजस्वी हो, मौर चंडाल कुल की मंद ? 
क्याएेसाहोतादहैँ कि ब्राह्मण कुल का जल अधिक 
शोतल हो, भौर चंडाल कुल का ऊष्ण॒ ? 
नहीं ! तो फिर धर्मम कुल-जाति का भेद क्यों मौर 
कंसे हो सक्ताहै? 
जो सदाचार ओर शील का पालन करे, वही धर्म 
की आराधना कर सकता है । 
भिक्ष्‌, आनन्द एक वार श्रावस्ती के राजपथ पर 
भ्रमण कर रहे थे! भयंकर धूप के कारण मारे प्यासके 
उनकां गला सूखे रहा था । एक गृहद्ार पर खडी तरुणी 
कौ ओर देखकर आनन्द ने पानी की याचना की । 
१२५ 


१३६ प्रतिष्ठति 


तस्णीने हाथमे जल का वर्तन लिया, पर सकुचति 
हुए उसने नच्र इष्टि से भिक्ष्‌. कीओर देखकर कटहा- 
“पर, भिक्ष्‌. ! म चंडाल कन्याहं)" उसके हाथ कंप 
रहे थे । 

आनन्दने सांत्वना कै स्वरमें कहा-“सुभगे! गनि 
पानी मांगा था, जाति नहीं पूदी !* ओर तरुणी नै धद्व 
के साथ भिक्ष्‌ को जल पिलाया] 

चंडाल कन्या आनन्द के समभाव से प्रभावित होकर 
तथागत के पास आई, उसने ज्ञान प्राप्त किया, ओर 
प्रत्रजित हो गई । 

चंडाल कन्या कौ प्रव्रज्या देखकर श्रावस्ती के उच्च- . 
वर्गाय लोगों मे खलवली मच गयी । राजा प्रसेनजित भी 
कु भ्रांत गौर उत्त जित हुए तथागत के पास भये । तया- 
गत बुद्ध ने उनके हदय का अंधकार दूर करते हुए कहा- 
“कोई भी वड़ा मनुष्य आकाश से नहीं उतरता, भौर 
कोई भी छोटा मनुष्य पाताल से नहीं निकलता । स्वयं 
के आचार-विचार सेही सव छोटे वड़े वनते हैं 1 करम, 
विद्या, धर्म, रील भौर उत्तम जीवन इनसे ही मनुप्य गुद 
होते है, गोत्र भौर धन से नहीं । बुद्ध के उपदेश से सव की 
राति दूर हट गई । 

-(मज्मिमनिकाय २।४२।२) 
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छुट 
आनस्द का सूल 
@ 


“संसार मेँ सब से अधिक सुखी व॒ आनन्दित कौन 
{ ?"-एक विद्रद्सभा में प्रद्न उठा, भौर हवा में 
रमे लगा । 


. किसी ने कहा- संतोषी ! 


किसी ते कहा- सत्यवादी ! ओर किसी ने भक्त, 
नस्पृह्‌ संत ओर किसी ने दयालु बादशाह को सबसे 
भधिक सुखी बताया, पर विद्वानों के तक-तूणीरों ने इन 
पव समाधानों के अन्तरतम कोभेद केर रख दिया। 
। समाहित ही खड़ा रहा--“सब से बडा सूखी कौन 
॥। 3) 
एक बद्ध ने कहा-र्भैने एक दिन एक नदी के तट पर 
मखमली घास पर एक अवबोध शिशु को खेलते देखा, हवा 
के हत्क-हत्के हिलोरों से वृक्ष का कोई छोटा-सा पत्ता 
पिरकर उसके पास आ जाता तो शिुउसे देल कर 
१२७ | 
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आनंदित हो उठता, कोई विडिया चहकती तो रिच किलक 
उठता, एक छोटा-सा वकरी का वच्चा सामने भायातो 
शिद्यु उसे देखकर आनंद से ललक उठा-चृद्ध ने विदानो 
को ओर प्रदन भरी नजर से देखा--'“वतलाइए उस चिगु 
के अनंदकाकारशक्यादहै ?" 


यदि ज्ञान से आनंद प्राप्त होतादैतो रिगुतोनिरा 
अबोध था,उसे कु भी ज्ञान नहीं; उसके पासं कोई 
सत्कमं भी नहीं । वह्‌ गलावके फूल को देखकर भी 
अगनंदित दहो रहाथा गौर नीम के पत्तों को हिलता देस 
कर भी} उसकी भानंद सष्टिकामूलक्याहै ? वहु पानी 
मे सरसराती मच्छली को दौडती देखकर भी किलक उठता 
जओौर विषधर भुजंग को आते देख कर भी आनंद से मचः 
लने लगता । आखिर उसके निर्मल भानंद का उत्स 
करटा था ?" 

सभा में स्तव्धता छा गई, वालक के आनंद के मूतं 
तक किसी कौ सूक्ष्मटष्टि नहीं पर्ची । 


बुद्ध ने अपनी मनुभवी वाणी मे कहा- “वालक कौ 
अनन्दानुश्रूति का मूल स्रोत यहीदहै कि उसकी अपनी 
कोई कल्पना नहीं, उसका हृदय निर्मल एवं पवित्र था, 
फ़ल ओर कांटा, मद्धली ओर विपवर मे वह्‌ कोई भन्तर 
नहीं देखता..- उसकी अन्तर सष्टि सर्वथा वीतराग थी 
एवं भआानंद की लहरियां उसके हृदय मे उर्तती थी 


| ओंनन्द का मूल १३६ 
भौर उन्हीं का प्रतिबिम्ब वहु समस्त जगत मे देखत्ता 
था । बस--शिशु सा निर्मल, निराग्रह हूदय ही आनंद एवं 
सुख का मल केन्द्र है "" 

पः 
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दिल का आर्ईना-आं 
@ 


. आंख-दिल का आईना है । भन की गहराई मेंजो 
भावों कौ रंग-विरंगी तरंगे उचछलती है, आँखें उनका 
स्पष्ट प्रतिविम्व प्रकट कर देती ह । लज्जास्पद वात 
देखते ही वे भक जाती दै, आनन्द का अनुभव करतेही 
चमक उठ्तीहैं। रोषका उदय हुभा नहींकि वे ताल 
 - अंगारे-सी हो कर जल उठ्तीरहुः गौर कर्णाकाउद्रक 
“ होते ही नम होकर वरस पड़ती हैं । जो वात वाणी नहीं 
प्रकट कर सकती, वह वात अखि प्रकट कर देती हैं । 


= 


महाभारत मे एक कथा है-व्यास जी के पुत्र गुकदेव 

वारह्‌ वर्प के नदीं हृए्‌ कि तपस्या करने जंगल की भोर 

चल पडे। वे निर्वस्वहीथे। मार्गमे एक तालाव पर 

अप्सराएं वस्त्र उतार कर नहा रही थी, बुकदेव को देख 
करभीवंसे दही नहाती रहीं। 

नुकदेव के परीदेव्यास जी द्ौद्ेजारहेथ, उम मनन 
१८० 


# दिव का आरईता-आंख १४१ 


के लिए । व्यासजी को देखते ही अप्सराएं सकरुचा कर वस्त्र 
पहनने लगीं । आ्वयपूर्वक व्यासजी ने कहा-अभी- 
बभी मेरा तरुण पुत्र इधर से निकला तब तो तुम्हु बिल्कुल 
ही शरभं नहीं आई, ओर मुभ ब्रहाज्ञानी बुद्ध को देखकर 
| र्म कर रही हो" 
अप्सराएं विनय के साथ बोली-महषं ! जुकदेव तरुणं 

होते हुए भी उसकी आंखों मे एक अवोध रि्ु कौ भाति 
भोलापन था, उसे देखकर हमे मान भी नहीं हुमा फि 
कोई पुरुष हमारे सामने से गुजर रहार, कितु आपकी 
आंखो मे न वेसा भोलापन थान अबोधता! आपको 
देते ही हमारी अखे शर्म से स्वयं भूक जाती हैँ । 

सचमुच ही जख मनुष्यके हृदय का दर्पणहोतीरहै) 

भखोमे हृदय के भाव कितनी तीव्रता से स्पंदित 
होते है ओर मनव चरित्र पर कितना प्रभाव डालते दहै 
इसका उदाहरण है लन्दन से प्रकाशित प्रेडिक्डन' पत्रिका 
कौ इस रोचक घटना में-- 

फ़रंस के (सेनटी-सर्माः नामक गांव मे एक जंनेट 
नामक लड़को जन्मांघ थी । वहु स्वभाव से बड़ी सरल, 
पुगील ओर मयुर थी! १६ वर्षं की अवस्था मे एक 
जंटानी नामक डाक्टर ने उसका आप्रेशन कर "आंख्वेक 
परिस से दूसरी आंखें मगवाकर लगा दीः 

दूसरी आंखे लगने के वाद लडकी के स्वभावमें 
विचित्र परिवर्तन हो गया । वह्‌ वडी करर, भगड़ालू ओर 


१४२ ्रतिव्वमि ^ 


निर्दय वन गई । एकन दो वार तो उसने आत्महत्या का ` 
भी प्रयत्न किया । उक्टरों के समाने पर उसने वताय , 
किर्सेलोगोंसे नफरत होरहीदहै। लोगों कीज 
उसे धूरती-सी लगती है। लडकी के स्वभावमे विचित्र 
परिवर्तन देखकर उाक्टरों को आचर्य हुआ । उन्होने 
परिसर अखि-्ेक से पत्र व्यवहार कर पता लगाया कि 
वे अखं किस व्यक्ति कौ थी ! बहुत चछान-वीन 
के वाद पता चला किएक हत्या कै अभिधुक्तः 
जिसे फांसी की सजा दी गर्ई्‌ थी उसने स्वेच्छापुवक 
अपनी अखे वैकको दान कर दी थीं, वे हीओंख 
लडकी को लगाई गई है| 

` डक्टरो को भी अत्यंत आद्चर्य हुआ करि एक व्यविति 
की आंख अन्य व्यक्ति को लगाने पर उसकी मनोव्रत्तियों 
. पर उनका कितना गहरा असर पड़ता है । 
जन दर्नने हइसीलिएतो मनःसंयम के साथ चकुः 
संयमकी वात कहीरै। मनको पवि रखने सही 
आंखे पवित्र रह सकती हँ । दूपित मन की खं भी 
दूपित ही होगी मौर पवित्र मन की आंख भी पवित्र) 
तीर्थकरों को करुणा-स्िग्य आंखो को देखकर दिसक 
मानव ओर हिस्क पञ्ुभी दयालु गौर स्ररल वन जातं 
हैँ । आंस का यही चमत्कार है। 
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ज्ञानी का धीरज 


। संकट, आपत्ति ओर विना की काली घटाएं जब 


-धहूर-घहर कर जीवन पथ को अंव्रकोर्‌ मय बनादेतीदहैः 
मुख, प्रसन्नता मौर आनन्द की प्रकाश किरणों को ढक 
“देती है, तव वह कौन-सा दीपक है जो अपना क्षीण 
{्रकाडा देकर भी मनुष्य केमन को आलोक देतादै, 
विपत्ति के गर्तं मे भूलते हए को सहारा देकर थामे रखता 
/६ वह्‌ कौन सा सहारा है ? वह है-ज्ञान, विवेक ! धर्यं 
‡ कमी- कभी जीवन मेरेसे शूचाल आति ह, कि 
¡ मनुष्य सहसा अपने वर्षो के श्रम कौ उपलब्धियों से हाथ 
| धो वेठता है । जीवन भर की उपलब्धि क्षण भर में नष्ट 
(हो नाती है एसी विकट वेला में मनुष्य का विवेक, एवं 
| सयम्‌ क्षत विक्षत होना सहज है, पर कु महान विवेक- 
गाली एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते है, खो इन आघातों 
को भी प्रकृति का उपहार मानकर स्वीकार कर लेते है, 
| मौर उसी साहस के साथ पूनः अपनी साधना मे जुट 
१४३ 


५1 प्रतिष्वनि 
जाते है । 

प्रसिद्ध वेज्ञानिक सर आइजक न्यूटन कै जौवन क 
प्रसंग है । किसी प्रयोग के सिलसिले में न्युटन ने वरसों र 
एक यंत्र के कु आंकड़ों का एक ग्राफ वनाकर रसं छोड 
था! यह्‌ प्राफ-कागज प्रयोगशाला में यंत्रके पसह 
रखा रहता था । कई साल पुराना होने के कारण ग्राफ 
कागज मेलाहोगयाथा ओर उस पर धव्वे भीष 
गये थे । 

एकवार पुराना नौकर ची पर चला गया, नय 
नौकर प्रयोगदाला मे सफाई कर रहा था। नौक 
की नजर उस मैले पुराने कागज पर गई, उसने सोचा- 
मालिक को शायद नया कागज निकालकर कमि तेने कं 
फर्सत न मिली हो, भतः उसने उस पुराने कागज कं 
फाड़कर रद्री कीटोकरी मे डाल दिया ओर्‌ नया काग 
वहाँ रख दिया । 

इधर प्रयोगलाला में न्यूटन पर्हुचे । यंतर के पास नयं 
कागज देखकर चकित हए ! फिर पुराना कागज खोजने 
पर दिखाई नहीं दिया तोनौकर को व्रुलाकर्‌ पुद्ा-- 
य्ह का कागज कहां गया ? 

“पुराना हौ गया था, इसलिए फाडकर रदी कौ 
टोकरी मेंडाल दिया"““साहूव 1" 

न्यूटन क्षण भर विमू से-वट़ेरदे। हतादा-निरय 
हो सिर पकड्कर वहीं वेठ गये। वर्पोकरा परिश्रम अनः 


ज्ञानी का धीरज १४५ 


जान नौकर ने रही की टोकरी मे डाल दिया । वे पसीने 
से तर-बतरहो रहैथे। परक क्षण बाद ही अपने 
भापको संमाल लिया स्यूटनने । धर्यं टूटने नहीं दिया, 
पुनः प्रयोगलाला मे उठकर बैठ गये ओर ओंक्डों का 
दुसरा ग्राफ वनाने मे जुट गये ! 

यह्‌ है विवेकी मानस का धेयं ! इतनी विकट घडयों 
मे भी उसने अपने विवेक को जगाये रखा, ओर मान- 
सिक संतुलन विगडने नहीं दिया । 


प्रसिद्ध लेखक कारलाइल के जीवनमें भी कुं एेसी 
ही घटना घटी । फर च-राज्यक्रान्ति के सम्बन्ध में उसने 
एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा, अनेक दुर्लभ पत्र 
व आंकड़े उसमे संकलित किये थे । उसकी पांडुलिपि अपने 
एक मित्र के पांस देखने को भेजी । मित्र की असावधानी 
से पाडुलिपि को नौकर नेरहीमें वैच डाला गौर रही 
वालिने उसे जला डाली । 


कारलादइन इस घटनासे कु देर हतप्रभ-सा रह 
गया । पर्‌ चपचाप घर लौटकर उसने अपनी स्मृति को 
स्थिर करिया मौर पुनः वह ग्रन्थ लिखने मे जुट पड़ा । 


> सः 


, ५१ 


वीर मौर उदार 
|", 


एक जिज्ञासु ने किसी विद्वात्‌ से पु्छा--उदारता ओर 
वीरता--इन दोनों मेँ किसका महत्व अधिक है ? 

विद्वान ने कहा--जिसमें उदारता है, उसे वीरता 
की जरूरतदहीष्याहै? 

जिज्ञासु का समाधान नहीं हुया 1 वह विद्वान्‌ के मुह 
की ओर ताकता रहा। विद्धान्‌ ने कहा--यूधिष्ठिर 
मजु न, दुर्योधन भौर कणं में तुम प्रातःकाल किसका नाम 
सतवसे पहले लोगे ? 

जिज्ञासु-कर्णका? 

विदहान्‌-क्यो ? क्या वह॒ सवसे बड़ा वीरथा? 

जिन्ञासु--“नदहीं ! वीरता नहीं कितु दानशीलता में 
संसार में उसकी जोडी का कोई दुसरा नहीं हा !' ओर 
जिज्ञासु अपने ही मुह्‌ से अपना समाधान पाकर संतुष्ट 
हौ गया ॥ 

शद 
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दान व उदारता की महिमा गोते हए तथागत बुद्ध ने 
कहा है-- 
दिन्नं होति सुनीहृतं 
--अंगुत्तर निकाय ३।६।२ 
दिया हुआ चिरकाल तके सुरक्षित रहता है । 
ऋग्वेद के ऋषियों ने कहा है-- 
| दक्षिणावंतो अमृतं भजन्ते 
ऋग्‌वेद १।१२५।६ 
देने वाला अमरपद प्राप्त करता है। वास्तव में 
निसने दिया उसी ने कुदं किया 
संसार वीरो को नहीं कितु, दानियों को याद करता 
है । दानी वीरो का भी पोषण करता है, इसलिए वीर 
भी दनीकोही श्रेष्ठ समभतेरह। 


५४; 





५२ 
निस्पृहता का अभ्यास 
। ५ 


मनम यदित्रव्णा नहींहो, तो जगत्‌ काकोरईमी 
पदार्थं चाहे वह सोना हौ या मिद्ी-एक समान प्रतीत 
होता है। समत्वभाव की यह साधना ही निस्पृहता की 
कसौटी है इसीलिए साधक का यह्‌ विशेषण आगमो 
मे आया है-- 
सम लेटठ-कचणो भि्व॑खु 
--उत्त० ३५।१२ 
भिक्ष्‌, सोने मे ओर पत्थर में समान वुद्धि रखता है । 
योगीकी परिभाषा करते हृए यही वातत गीताम 
दुह्‌ राई गई दै-- । 
समलोष्टाश्मकांचनः 
--गीता १४।२४ 
रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना है । जव 
वे साधना कालमें ध्यान एवं भक्तिमे लीन रहतेथे तो 
१४८ 


निस्पृहता का अभ्यास १४६ 


गंगा के किनारे वैठ कर एक हाथ में रुपया (चाँदी का 
सिक्का) लेते मौर एक हाथमे गंगा की मिट्टी । मिट्टी 
को हाथ मे लेकर कहते--यह्‌ मिट्टी है, यह अन्न पेदा 
कर संसार को देती है, जगत्‌ का पालन करती है) दूसरे 
हाथ में रूपया लेकर कहते--यहु टाका है, इससे लोग 
अन्न खरीदते ह । पर यह्‌ अन्न पेदा नहीं कर सक्ता । 
गौर फिर दोनों को समान भाव से कहते--'मिट्‌टी-टाका' 
` टका-मिट्टी' मिट्टी अर टाका मे कोई भेद नहीं। 
। मटर टाका समान है। 


लोग परमहंस से इस प्रकार के जाप का कारा पूते, 
तो परमहंस ने कहा- मिद मौर टाका में मेद नहीं देखना 
यही तो मन की समव्रृत्ति है ओर इस समवृत्ति कौ साधना 
के लिए मनसे दोनों के भेद कौ कल्पना मिटनी चाहिए । 
यह भेद कल्पना मिट गई कि निस्पृहता का अभ्यास सध 
गया 1" 

वास्तव मे साधक के मन की इतनी ऊची स्थिति वने 
कि वह्‌ सोना ओर भिही, मिह ओौर टाकामें कोई मेद 
अनुभवन करे, मिही के स्पश मे जो सामान्य मन:स्थिति 
रहत है, सोने ओर रुपये के स्पर्च में भी उसी प्रकार की 
सामान्य स्थिति वनी रहै-तो निस्पृहुता का सच्चा अभ्यास 
हमा समना चाहिए । 


४; 
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आग्रह 
9 
ग्रह मनुष्य के लिए इष्ट भी होते हैँ भौर अनिष्ट भीः 
कितु अग्रह" तो सदा अनिष्टही होता है । भाग्रहु-से सत्य 
काट्वार वन्द हो जाता है । आग्रही बुद्धि-सत्यकोसत्य 
रूप मे नही, कितु अपनी पूर्ववद्ध धारणा के अनुकूल 
वनाने का प्रयत्न करता है । 
यदि किसी सुजि व्यक्तिकी देखी हई वस्तुको 
जन्मांध व्यक्ति नकारने लगे तो इसका अर्थ यह नदीं कि 
सुर्जाखा व्यक्ति भूठा है-- 
नाऽन्धाऽहष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः 
सांख्य दर्न १।१५६ 
इसी प्रकार आग्रही यदि किसी सत्य को नकारता 
है तो उसके नकार सात्र से सत्य का अस्तित्व लुप्त नही 
हो जाता! 
राजस्थान में एक लोककथा प्रसिद्ध है । एक गव म 
१५० 


| अग्रह १५९१ 


कु व्यक्ति चौपाल मे वैठे गेपराप कर रहे थे एक जाट 
ने शर्तं लगाई “कि यदि कोई व्यक्ति पचास ओर पचास 
का जोड सौ सिद्धकरदेतोम अपनी भंसउसे दे दुगा!" 


जाट ने घर पहुंचकर जाटनी के सामने अपनी शतं 
वताते हुए म्यों पर बल लगाया, तो जाटनी ने घवड़ा कर 
करहा-कंसी पागलपन की बात करते हो, पचास यर 
पचासतोसौहोते ही है । भैस देकर क्या मेरे बच्चो को 
भूखो मायोगे ?" 

जाट ने हंसते हुए कहा--घवबराओ मत ! पचास ओर 
पचाससौहोताहै यहतोभ मी जानता हूं, कितु म 
किसी के सामने इसे स्वीकार करूगातभीतो? मै ना- 
ना' ही कहता रहा तो शर्तं हार कंसे जाऊंगा 1" 

वास्तव मे आग्रही व्यक्ति जव सत्य को सत्य" समभ 
कर भी उसको स्वीकार करता जाये तो उसे फिर कौन 
समभाए ? 

व 


४ 
सोने का ज्ञोल 


एक पादरी महोदय ने नगर के प्रसिद्ध श्रीमंत यहूदी 
को ईसाई वनाने के विचार से उन्हँ चर्च मे वुलाया। 
थोड़ी देर वातचीत की ओर प्रभ ईसाका नाम सुनाकर 
यहुदी के शरीर पर तीन वार पानी के दछीटे डले। 
पादरी ने कहा--अव तुम ईसाई वन गये हौ, पवित्र दिन 
(सावाथ के दिन) में कभी भी मासि मत खाना। 

यहूदी ने पादरी की वाते सुनी गौर चुपचाप अपने 
घर चला आया । 

सावाथके दिन पादरी ने सोचा-'“चलकर देखना 
चाहिए कि वह व्यक्ति सचमुच मेरे कनै पर अमल 
करताहया नहीं 1" पादरी ठीक भोजन के समय पर 
उसके घर पर्चा गौर वह देखकर हैरान रहगया किं ञाज 
भी उसकी टेवल पर मांस रखा हसा है । 

पादरी ने कहा-- (तुम्हें याद नहीं रहा, आज के 

१५२ 


सोने काफोल १५३ 


पविच्र दिन में माँसाहार करने की मनाकीथीन ?" 
यहदी ने कहा-- “युके याद है! कितु इसे तौ मेने 
तीन बार पानी के छीटे डालकर वेजिटेबल बना लिया है ।“ 
पादरी बडी हैरतसे उसे देखने लगा-“ठेसा नहीं 
हो सकता, कितना भी पानी छीटो, मस तो ससि ही 
रहेगा 1" 

ह यहूदी ने तीखी मृस्कराहट के साथ पादरी की खों 
मे अखं डाली-फिर पानी के छीटे देने से यहृदी 
ईसाई कंसे हो सकता है ?" 

पादरी के पास इस वात का कोई जवाब तहं था। 
वास्तवमें धर्म उपरसे नहीं थोपा जाता, वह्‌ तो 
हदय से जन्म लेना चाहिए । एक जेनाचार्यं के शब्दों मे- 
वप्णेण जुत्तिसुवण्णगं व असइ्‌ गुणनिहमि- 

दशव. नियुक्ति ३५६ 

सोने का फोल चढ़ा देने से पीतल कभी सोना नहीं 

हो सक्ता । वैसे ही केवल धार्मिक मत या पंथ बदल लेने 
से व्यक्ति धार्मिक नहीं होता । धार्मिकता हृदय से जगनी 

चाहिए 1 





४; 


५५ 


क्या गोरा, क्या काला 
@ 


अगरवत्ती दीखने मे काली है, पर उसका कण-कण 
मधुर सुगन्ध से महकता रहता है । 


कपास का एूल--दीखने में दूध - सा उजला हैः पर 
कहीं सुगंध का एक कण भी उसमें नहीं है! 


अपनी सुगध के कारण अगरवत्ती पूज। के समय घर 
घर में जलाई जाती है। 

इसी प्रकार जिस व्यक्तिमे गण है, स्नेह एवं सद्‌- 
भाव है, उसकी चमडी चाहे कालीहो, या गोरी, वहु 
सर्वत्र सम्मान एवं आदर प्राप्त करता है । 


ऋषि अण्टावक्रने तो एक बार महाराज जनक के 
राज पंडितो को ललकार कर कहा था-“चमड़ी को 
देखनेवाला चमार होता है, अत्मा को देखनेवाला 
ज्ञानी 1" । 
१५४ 


क्या गोरा, क्या काला १५५ 


भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया-- 


सक्खं खु दीसई तवो धिसेसो 
त दीसई जाड विसे कोड । 


संसारमे तप (साधना) की विशेषता ही प्रत्यक्ष 
दीख रही है, जाति, वर्णं एव रंग की कोई विशेषता 
नहीं है 
भारतीय नीति कासूत्रहै-चंडालसे मी धर्मका 
भ्रष्ठ तत्तव ग्रहण कर लेना चाहिए - 
अन्त्यादपि परं घ्म 
- मनुस्मृति २।२३०८ 


ओर इस नीति सूत्र को भागे बढ़त हुए आचार्यं 
सोमदेव कहते हँ-““पुरषाकारोपेतः पाषाणोऽपि नाव- 
मंतव्यः कि पुनर्मनुष्यः- मनुष्य का रूप धारण किए 
पत्थर का भी सम्मान करना चाहिए, फिर मनुष्य--चाहे 
गोराहोया काला, चंडाल दहो याब्राहमण उसका अप- 
मान क्यो किया जाय ? उसका सम्मान कर उसके गुणं 
ग्रहण करना चाहिए । 

वात है कु पुरानी, अमेरिका के स्वतंत्रता के जन्म 
दाता जाजं वारिगटन के जीवन की । 

वाशिगटन एक वार अपने मित्रों के साथ घोडे पर 
सवार्‌ हुए कहं घूमने को निकले । रास्ते मे एक हन्शी 
काला आदमी) उधर से भाता हा रुक गया ! वाडिग- 


१५६ प्रतिध्वनि 


टन को देखकर उसने अपनी टोपी उतार कर उनका 
अभिवादन किया । उत्तर में जाजं वाशिगटननेभी भिर 
भुकाकर रिण्टता के साथ उसका प्रणाम स्वीकार किया । 

जार्जके साथी गोरी चमडी वालेथे, वै कालोसे 
नफरत करतं थे । गोरा कुत्ता उनकी वैठक में आ सकता 
था, पर काला जादमी उनके घरकी देहली पर नहीं 
चट सकता । जाजं से बोले-“एक काले आदमी के प्रति 
इतना सम्मान प्रदरित करना आपके पद के अनुरूप 
नहीं है | 16, 

जार्ज वाडिगटन ने हसते हुए अपने मित्रों कौ भोर 
देखा-“आप जिसे असभ्य मानते है, वहं आदमी जव 
इतनी सभ्यता दिखाता तोक्यार्मै उसपेभी नीचा, 
गया वीता सावित हो जाऊं ?" 

"उच्चता ओर नीचता का मोपदंड, क्या गोरी काली 
चमडी दही है? मित्रं के पास इसका कोई उत्तर नहीं 


था! 
ब 





९६ 
मित्र बनाकर 
० 
कटुता से कटुता नहीं मिट सकती, वैर से वैर शांत 
नहीं हो सकता । अग्नि से अग्नि नहीं बुभ सकती ! 
भगवान महावीर से जव पृछा गया-“क्रोध को विजय 
कंसे करे ?" तो उन्होने वताया--क्षमा' से !-- 
उवसमेण हणे कोहं 
--दरावे० ८ 
उपशम से क्रोध को जीतो । 


गव तथागत बुद्ध से पूछा गया-शत्रता को, वर 
विरोध को मिटाने का उपाय क्या है? तो वही प्रतिध्वनि 
फिर गजी-अवैर से वैर को जीतो-- | 
अवेरेण च सम्मंती 
-धम्मपद १।५ 
अवेरसे ही वैर शांत होता है। 
१५७ 


१५८ प्रतिध्वनि 


महापुरुषों की यह्‌ बाणी जीवन ओर जगत का 
दाश्वत नियम रही है । देश-काल की सीमायों से परे 
प्रत्येक उदात्त जीवन में प्रतिविभ्वित होती रही है। 

राष्ट्पति अत्राहुम लिकन के जीवन का प्रसंगहै।वे 
अपने मित्रों के प्रति जितने विनम्र एव मधुर थे, इाव्रमो 
के प्रति भी उतने ही उदार एव सहूदय थे । अनेकवार 
अपने दत्रओंकोवेमित्र की तरह घर पर बुलाते, उनके 
साथ वातचीत करते मौर वड़ा ही स्नेहं प्रद्ित करते । 

लिकन की यह्‌ नीति ओौर व्यवहार उनके मित्रौ को 
पसन्द नहीं आई । एकवार एक मित्र ने मफला कर लिकन 
से कहा--आप अपने शव्र.ओं के साथ मित्रको तस्ह्‌ 
व्यवहार क्यों करते है, इन्द तो खत्म कर डालना 
चाहिए 1" 

मधुर म्स्कान के साथ लिकन ने उत्तर दिया--र्भेतो 
तुम्हारी वात पर दही चल रहा ह शत्रूओं को खत्म करने 
मेही लगा ह ।' हां, तुम उन्ं जान से मार डालने की 
वात सोचते हो, भौर मँ उन्हें मित्र वनाकर ! 

दात्रता को मित्रता मेँ बदलने का, कटुता को मधुरता 
मे वदलने का कितना सुन्दर तरीका था यह्‌! 


४ 





8 <। 

रावण को सीख 

 @ 

जब रणश्रत्र मे पड़ा रावण अंतिम ससि गिन रहा 
था, तव्श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत किया- “लक्ष्मण ! 


रावण जैसा ज्ञानी ओर राजनीतिज्ञ जा रहा हैः उससे 
वहुत कुछ सीखने जैसा है, जाओ, उसके अनुभव पदो !' 


रावण जैसे आततायी ओौर दृष्ट से दिक्षा लेने की 
वात, लक्ष्मण को असह्य थी, पर श्री रामं की आलज्ञाका 
अनादर भी कंसे करते 1 अनमने भाव सेवे रावणं के 
निकट गये । सिरहाने की ओर खडे होकर उन्होने रावण 
से अपने अनुभवो की सीख सूनाने को कहा । 

भूमिपर पडे सिसकते रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा 
भौ नहीं । क्षुव्ध हो, लक्ष्मण लौट आये 1 लक्ष्मण को 
निराञ्ञ लोटे देखकर श्वी राम ते कहा--““जनुज ! लगता 
है तुम ने लके के सिरहाने खडे होकर सीख लेना चाहा 
ह \ वधु ! सीख तो तश्र मौर विनयी बनकर ही प्राप्तकी 

११६ 


१६० प्रतिध्वनि 


जा सकती है । कोई चाहे जितना महान हो, लेने के लिए 
तो भकना ही पडता है, देखते हो, समद्र भी नदी नालों 
से पानी लेने के लिए उनसे नीचे ही रहता है 1" 

लक्ष्मण अपनी भूल समभ गए, अववे विद्यार्थी की 
भाति रावण के पास गये ओर पवां कीओर खड़े होकर 
विनम्रस्वर म बोले--लंकेश ! मँ आपसे कुचं सीखने 
आया ह । अपने जीवन के वहुसूल्य अनुभवो से कु रिक्षा 
दीजिए ।' 

वेदना से कराहते हुए रावण के रुख पर एक मधुर- 
स्मित रेखा खिच गई ! फिर गंभीर होकर बोला 
मव क्या सीख द्‌, अपने ज्ञान एवं अनुभवो से स्वयंकोभी 
सुखी नही वना सकाः तो दूसरों कोक्या करहँ। सीता 
अपहरण कौ एक ही भूल ने मेरे समस्त गौरव को मिट्टी 
मे मिला दिया ओौर जीवन के समस्त सुकृत्यं पर पानी 
फेर दिया । फिर भी मुके पृच्तेहो, तो लो, सौमित्र! ये 
तीन वातं हृदय पटल पर अंकित करलो-- 

१. शुभकार्यं करने मेपलमभर का भी विलम्ब 
नहीं करना चाहिए । 

२. क्रोध ओौर अहुंकारके वश होकर कोई कर्थं 
नहीं करना चाहिए 

३. दुष्कृत्य कृरने रे पुव भी गुिजनों कौ अनुमति 
लेना चादहिए 

ग्रफसे जीवनमंये ही तीन शूले हद्‌ गुभ काय कल 


रावणा को सीख १९६१ 


र दालता रहा । क्रोधावेश् मे अपने छोटे भाई को भी 
वदेड दिया । सीता-हरण जैसा दुष्कृत्य गुणीजनो कौ 
म्मति लिए विना सहसा कर ला। कहते-कहते 
वण ने एक सिहरन के साथ अखे फेर ली 1* 
रावण की इन रिक्षाओं के प्रकाश मे देखिए महा- 
{रपो के ये िक्षावचन-- 
भगवान महावीर ने गौतम से वार-वार कहा-- 
समयं गौयम ! सा पमायए -उत्त०° १०।१ 
गोतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर) 
जे छेय से विप्पलायं न कृज्जा 
-आचा० १।१४1१ 
चतुर वही, जो कभी शुभकृत्यमें प्रमाद न करं 
मौर देखिए तथागत का यह्‌ वचन-- 


गाति मित्ता सुहृज्जा च परिवञ्जंति क्रोधनं 
--अंगृत्तर निकाय ७)६।११ 
क्रोधी को, ज्ञातिजन, मित्र, ओर सुहृद्‌ सभी छोड 
दत ह । जर महाकवि भारवि कौ यह सूक्ति-- 
सहसा विदधीत न क्रियामविचेकः परमापदापदम्‌ 


॥ जल्दवाजी मे कोई भी कार्य मत करो, अविवेकपूरणं 
करिया से अनेक आपत्ति्यां खडी हो सकती है । 





“ वदिक ग्रन्थों के आधार से + 3९ 
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निदाको लाज 
क 


"निदा' दो अक्षर का वहु विषहै, जो मनुष्यके ज्ञान 
मौर चरित्र को कलुषित कर उसकी यदेह को नष्ट 
कर डालता है। निदा करनेवाला--चाहे विद्वान्‌ है! तव 
भी लास्त्रों मे उसे मूख, अज्ञान कहा है। निदक का 
चरित्र तो अच्छा हो ही नहीं सकता । भगवान महावीर 
ने कहा है- 

अन्न जणं खिसति बवालपन्न 
-- सूत्र १।१३।१४ 
अपनी प्रज्ञा आदि के अहंकार में दूसरों की अवन्ना 
ओर निदा करनेवाला सचग्रख मूख -बुद्धि है । 

ओौर निदा सुनकर जो व्यक्ति अपना धेयं खो वंठता 
है, चास्वों की भाषा में वहु भी वाल है, अज्ञानी हैः 

कोई वच्चा यदि किसी राह चलते सज्जन पर धुक्‌ 
दे, तो क्या वह सज्जन आदमी भी उस पर धूकनेकी 

१६२ 


निदामे लाज १६३ 


चेष्टा करेगा ? नहीं ! एेसा करने में सज्जन की सज्जनतां 
को लाज आती है! 

जव विरवकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार 
मिला मौर उनकी शुभ्रकीति अन्तर्रष्टरीय क्षितिजौको 
दूने लगी तो कुछ महानुभावो के लिए वह्‌ भयंकर व्यथा 
की तरह असह्य हो गई । वे रविबाब्रू से जलतेथे, ओौर 
अन्तर की कलुषित भावनाओं को पत्र-पत्रिकाओों के हारा 
विखेरते भी थे ! उनकी कटु आलोचनां को रविबाबर 
सदा शांत एवं प्रसन्न होकर सहन करते । 

एकवार उपन्यास सम्राट्‌ शरच्चन्द्र से जब वे कटु- 
आक्षेप असह्य हो उठे तो उन्होने विरवकवि से उनका 
जोरदार प्रतिवाद करने के लिए कहा । इस प्र रविठाकूर 
मुस्क राकर बोले--उपाय क्या है शरत्‌बाव्रु ! जिस शास्त 
को लेकर वे लोग लडाई करते है, उस शस्त्रको मतो 
हु भी नहीं सकता । 

वात चीतके प्रसंगमे एकवार पुनः विरवकवि ने 
कहा-में जिसकी प्रसंशा नहीं कर सकता उसकी निदा 
करने मे भी मुके लाज लगती है ।* 

यही है सज्जनता का निर्मलरूप ! 


~ 


+ शरद्‌ निवन्धावली (प° १२७) हि० ग्र० र० वम्बई से 
प्रकारित 1 





५६ 
विलासः का विष 


नीतिज्ञ विदुर ने कटा है- 
षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता | 
निद्रा, तन्द्रा, भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसुत्रता । 
--महाभारत उद्योग० ३२।७०८ 
एेद्वर्यं चाहने वाले पुरुष को निद्रा, तन्द्रा (ऊंषना) 


भय, क्रोध, मालस्य मौर दीर्घं सूत्रता-दन छह दु्गूणो को 
छोडना चाहिए 
। वास्तमये दगुण ही मानव जाति के विना, 
पतन एवं द्गति के कारण वने हैँ। 

इन छो दुगुणो की एक जननी है-विलासिता! 
विलास, भोग ओौर आसक्ति मे फंसा मनुष्य, अपने दहित 
से लापरवाह हो जाता है, प्रकृति से चिडचिडा, भयभीत 
एवं आलसी वन जाता हँ । इतिहास वताता है, विलास 
का विष जिस राजा ओर प्रजा के जीवन मे घुला, वर्ह 

१६४ 


विलास का विष १६१५ 


निस्तेज एवं निर्वी्ं वलकर अपना अस्तित्व भी खो तेठेहे । 


भारत मँ हिन्दू राष्ट्‌ व राजाओं के पतन का ओौर 
विदेशी जाततायि-शक्तियो के चंगुल मे फंसने का भओौर 
क्या कारण था-सिवाय इस के? ओर क्या कारण धा 
मुगललाही के सर्वनाश्च का ? 

दिल्ली के सिंहासन पर जव महम्मदशाह्‌ रंगीले का 
शासन था, तो दिट्ली विलासिता की बाट्‌ मे आकंठ इब 
रही थी ) वादशाह्‌ के सामने रात-दिन शराव का दौर, 
संदरियों की पायल की छम-छमादछेम चलती रहती ! 
वह्‌ जनता के सुख-दुख से वेपरवाह्‌ होकर वस रंगरेलियों 
मे मस्त रहता । 


दिल्ली को इस प्रकार विलासितामे दवी देख कर 
नादिरराह ने मारत पर आक्रमण किया । जब लाहौरसे 
नादिरशाह्‌ के आक्रमण की सूचना दिल्ली पर्हुवी तो 
गहम्मदशाह्‌ सराव पीकर बेहोश हो रहा था। गाना- 
बजाना ओर नाचना--बस इसी दौर मे मदमस्त शाहुसे 
एक दरवारी ने आक्रमण की सूचना पर मजाक करते 
हुए कहा-हजुर ! असल वात तो यह है कि लाहोर वालों 
के मकान इतने ऊचे हैँ कि उन्हे दूसरे ल्क की लडाई 
मी अपने नजदीक में दिखाई देती है । दर असल कोई 
नादिरशाह्‌-वादिरशाह्‌ इतनी हिम्मत नहीं कर सकता जो 

हजुर जसे शाह का सामना कर सके 1 


एक गायक ते कहा-यदि नादिरञआमभी गया तो 


१६६ प्रतिष्वति 


एक एसी वह्रेत्तवील (मधुर संगीत) गाऊेगा कि वेहोश न 
हो जाय ।“ जी-हजुरियो की मीठी वाते ओर शराव की 
मस्तीं मे छे मुहम्मद ने आक्रमण कौ सूचना को मजाक 
मे उडादिया । ओौर कुच ही दिनों मे नादिरशाह्‌ दिल्ली 
पर चढ़ आया । मरुहुम्मद उसके हाथों कंद मे सियार की 
तरह वंद करके डाल दिया गया! 

विलासिता का यही विषेला परिणाम जाता है। 


४, 





६० 
माता कौ प्रतिकृति 
(| 
धर्मसूत्रकार मनुने माता को पृथ्वी की प्रतिमूि 
माना है- । 
माता पुथिव्या मूतिरतु 
मनुस्मृति २।२२६ 
पृथ्वी-भरमि के रस एवं गंध का मानव शरीर पर 
सबसे अधिक प्रभाव रहताहै' जसे शरीर निर्माणमें 
भौतिकपिडका ्रषुख हाथ होताहै, वैसे ही मानव के शरीर 
एवं मानसर को रचना में माता का सवसे मुख्य एवं प्रभाव- 
शालौ हाय रहता, हे । जेनसूत्रों ने इसीलिए माता को-- 
देव-गुर-जणणी सौर “रयणकुच्छि' रत्नकुक्षि कहकर 
ससगृति क है । इसीलिए तो हनार पिता से वटृकर एक 
मता को माना गया है-सहख तु पित्न्‌ माता । 
धमशास्त्र, सौर शरीर्‌ विज्ञान इस वारे में 
॥ एकमत 
कि माँ के चरित्र का, उसके मानस गणो का संतान ह 
१६७ 


१६० प्रतिध्वनि 


सव से गहरा प्रतिबिम्ब पड़ता है । संतान सचमुच माँ की 
प्रतिकृति होती है । लीजिए इस सम्बन्ध मे इतिहास के 
दो मिन्न-भिन्न पक्षो का निदर्लन ! 


गुजरात के एक राजा ने अपने राजपंडित को बुला- 
कर कहा-- हमारा राजकुमार अत्यंत मेधावी रहै, इसे 
शिक्षित कर सिद्धराज जंसा योग्य शासक वनाइए 1" 


राजपंडित ने निवेदन तिया-“महाराज ! रिक्षा के 
हारा सिद्धराज जसा सदाचारी, वीर एवं कुल शासक 
वनाया तो जा सकता है, पर तभी जव उसको माता में 
भी सिद्धराज की जननी जंसे गण विद्यमान हो ।*. राजा 
के पुने पर राज पंडित नै वताया-सिद्धराज जवं 
अवबोध वालकथा,तोपालनेमें सो रहा था, उसकी 
माता पालना मला रही थी, कि सिद्धराज के पिता 
वनराज चावडा सहसा महलों मे आगये, भौर रानीसे 
हंसी-विनोद करने लगे । 

रानी ने सलज्ज कितु कठोर शब्दों मेँ कटा--“अाप 
परपुरुष के सामने मेरी लाज गंवाते है, यह टीक नहीं 

राजा ते चौक कर पृछा "यहां महल म परयुरप 
कौन है? 

रानी ने पालने में सोये सिद्धराज की मोर संकेत 
किया । तव उसकी आयु करीव दो माह कौ होगी 1 राजा 
ते इसे रानी का वहाना समा ओौर उसके साथभगोौर भी 
हास्य-चेष्टाएं करने लगे । तभी वालकने सहृजभावस 


| 


मोता की प्रतिकृति १६६ 


मह केर लिया । रानी को वालक के मुंह फेर लेने पर 
वडा ही खेद मौर ग्लानि हुई कि--है भगवानु ! वालक 
ते मेरी लाज देखली ! ओर आत्म-ग्लानि कै इस भयंकर 
विष ने सचमुच ही उसकी जानले ली 1" 


राजपंडित की वात सुनकर राजाके मन से अपने 
पुत्र को सिद्धराज जंसा वीर धीर वनाने को कलत्पनाएं 


हवा होगरई । 


गौरव पूणं मातृत्व का यह्‌ एक उज्ज्वल पक्ष है) 
ओौर नारी के हीन व भयसंत्रस्तं मातृत्वे का दूसरा रूप 
भी देखिए- 


मुहम्मद्लाह को बंदी बनाकर नादिरदाह्‌ ने जब लाल 
किलेपर अविकार किया तो उसने एक कंडी आज्ञा 
दी-“ृत वादशाह कौ समस्त बेगमें मेरे सामने आकर 
नाच दिखाए 1" 

नादिरशाह्‌ के हुक्म से वेगमों के होश-हवास उड्गये । 
जिन वेगमों ने कभी राजमहल की देहरी पार नही की, 
जिन का नाजुक मूखडा कभी सूरज ओर चाँदनेभी नहीं 
देखा, वे दरवार मे माकर वेदयाञों को तरह पर-पुरूपों 
के सामने नाचे ? पर करे क्या? नादिरदाह का हवम 
कान टाल सकता? वेगमें दीवने-जाम में बाकर 
नाचनं का तयार होगई । नादिरलाह्‌ मयूर-सिहासन 


(पस्ते-ताउस्‌) पर लेटा था, सिरहाने नंगी तलवार चम- 
चमारही थी। 


१७० प्रतिष्वनिं 


सहसा वादशाह्‌ की आंखें खुली-तेवर वदल कर गरज 
पडा- “चली जाभो }. हट जाओ? मेरे सामने से! 
तुम्हारा नापाक साया पडने से कहीं मँ भी वुजदिलनवन 
जाऊं । तुम्हें अपनी अस्मतकाभी स्याल नहीं रहा, कि 
एक गैर-मदं के सामने यो नाचने तयार होगई । अच्छा 
होता एेसी वेशार्मी के बदले जहर खाकर मर जाती, तुम 
मे से किसी एकमे भी कुच साहस ओौर होसला होता तो 
सिरहाने रखा खंजर मेरे सीने मे मोक नहीं डालती । 
एेसी बुजदिल ओौरतों की ओलाद क्या खाक राज करेगी ! 
चली जाभो सब ! मुभे ओरतों का नाच नहीं देखना था, 
हौसला देखना था 1"... 

नादिरशाह की फिडकीमें नारी की दीनता भौर 
मातृत्व की दुर्बलता पर गहरी चोट थी ! एसी हीनमाता 
क्या वीर संतति को जन्म दे सकती टै ? 

वास्तवमे वीर माताही वीर संतान को जन्म दे 
सकती है 1 सच्चरित्र माता की प्रतिकृति होता है सच्च 
रित्र पुरूष ! 

मर 
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आपका नाम? 
॥ । 


महाकवि कालिदास से धीर की परिभाषा पृङ्छी गई 
तो चितनपूर्वक कवि की वाणी मुखर हो उटी- 


विकारहेतौ सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः 
विकार उत्पन्न होने की स्थिति सरामनेआने पर भी 


जिसका हृदय विकार-ग्रस्त नहीं बनता, वही वास्तव में 
धीर-वीर है । 


देखा जाता है, मनुष्य प्रायः मपनी उच्चता, महत्ता 
ओौर तेजस्विता का प्रदर्खन तो बहुत करता है, बड़े-बड़े 
नाम भौर विरोषणों का आडम्बर लगाकर दुनियां में 
चकाचोध पदा करना चाहता है, पर जव अवसर आता 
हे तो सारे प्रदर्शन ओर आडम्बर टांय-टांय फिस हौ जाते 
ह । विशेषणो के देवता के भीतर का राक्षस मुंह फाड़कर 
हकारता दिखाई देने लगता है । 

१७१ 


१७२ । प्रतिघ 


घटना है लगभग तीन शताब्दी पूर्वं भागरा में 
कविवर पं० वनारसीदासमजौ के युग को । एकवार 
कोई साधु भये । साधुके क्षमा सौर तपस्या सादि गुरो 
की प्रशंसा सुनकर कविवर भी दर्शन करने गए 1 कु 
वात चीत के वाद विनस्रता पूर्वक वोले--"शक्षमा-सिधु! 
क्यार्यैमापश्रीका युम नाम जान सकताह।" 

“इस देह को बीतलप्रसाद कहते हैँ ?" 

कविवर नै नाम सुनकर अत्यंत प्रसन्नता ग्यक्त की, 
पर यथानाम तथागण की कसौटी करने के लिएवे कु 
देर वादफिरसाधुजीसेनाम प वेठे। साघु ने कृ. 
अन्यमनस्कता के साथ नाम दृहुरा दिया । थोड़ी देर वाद 
फिर उन्होने नाम पृद्ाः तो साधु भला कर बोले | 
“क्या घनचक्कर दमी हो, दसवार कह दिया ` 
हमारा नाम है सीतलप्रसाद ! रीतलप्रसाद !* इस वार 
कविवर कु देर तक चुप रह । थोडी देर वाद उठकर 
चलने लगे, तो फिर हाथ जोड कर नाम पृ वेठे-महा- 
राज ! आपका नाम“ एकवार ओर 1“ | 

इस वार साधु आगवनरूला हो गये, वोले--“धूरे गवे 
हो तुम ! पचास वार कहदिया हमारा नाम शीतल 
प्रसाद ! शीतलगप्रसाद } रीतलप्रसाद! परतुमहौ कि 
दिमाग चाट रहैहो!{“ 

सावुजी का यह्‌ प्रचण्ड कोपदेखातोवे वोल पड 


मापका नाम“ १७३ 


“महाराज ! आपका नाम सीतलप्रसाद नही, वाला 
प्रसाद मालूम होता है 1" ओर पंडित बनारसीदास, उठ 
कर चल दिए । 

१ 


६२: 


स्वामी बनाम रक्षक 
[ |] 4 
राष्ट की अपार संपत्ति जिन हार्थो मे सुरक्षित रहती 
है, उसे राजा कहा जाता है । राजा राष्ट्र की संपत्ति, 
ओर समृद्धि का स्वामी नही, मक्त उपभोक्ता भी नही, ` 
वह्‌ तो केवल उसका रक्षक मात्र है। महाभारतमे राजा. 
का दशं बताया है-जेसे भौरा एूलों कौ रक्षा करता 
हुया उनसे मधु ग्रहण करतादहै, वेसेही राजा भीष्रना 
की रक्षा करता हुमा उसी कौ समृद्धि के लिए उस्नसे कर 
रूप मे धन ग्रहण करता है । 
यथा मधु समादत्त रक्षन्‌ पुष्पाणि षट्पदः। 
तद्‌ वदर्थान्‌ मनुष्येभ्य भदचादर्विह्सया ॥ 
--महाभारत ३४।१७ 
राजाके इसी आदर्शं को गांधीजी ने द्स्टीरिप 
का रूप दिया। भारतीय इतिहास मेंस प्रकार के 
राजाभों कौ कमी नही, जिन्होनि राष्ट को संपत्तिका 
अपने स्वार्थं केलिए कमी भी दुरुपयोग नहीं किया, 
१७४ 


स्वामी वनाम रक्षक ६७५ 


बल्कि उसे प्रजा की संपत्ति मानकर उसकी रक्षा दही 
करते रहै । । 

दिल्ली के सिंहासन पर गलामवं्ीय वादज्ाट्‌ नासि 
शटीन का शासन था । वह्‌ बड़ा नीतिनिष्ठ एवं पुरुषार्था 
शासक था । पुस्तके लिखने से जो आय होती, उप्तीसे 
वह अपना जीवन निर्वाह करता । राजकोष से कभी 
एक पसा उसने नहीं लिया । मुसलमान शासकींकी 
रिवाज के विपरीत उसके एक ही पत्नीथी। नौकर 
कोर भी नहीं था, यहाँ तकं कि रसोई भी स्वयं वेगमको 
भपने हाथ से बनानी पडती ) 

एकवार रसोई वनात समय वेगम का हाथ जल 
गया । वेगम ने वादशाह्‌ से कुष्ठं दिन के लिए नौकरानी 
रखने की प्रार्थना की तो बादशाह ने उत्तर दिया-- 
 “सजक्रोष पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास 
वह प्रजा कौ धरोहर मात्र है, उसमेसे मै अपने खर्चके 
लिए एक पसा भी नहीं ले सकता, ओर मेरी स्वयंकी 
कमाई इतनी नहीं है कि उसमे से नौकर रखने जितनी 
वेचत हो सके, फिर तुम ही चताओ नौकरानी के लिए 
पसा कहाँ से दोगी ?"" 

भारत जंसे विगाल देश के वादशाहु की वेगम ने जव 
यह्‌ उत्तर सूना तो पता नहीं उसके मन में क्या प्रति- 
क्रिया हई होगी" पर इतिहास ने इस बादशाह के चरित 
का राष्ट्र का महान भादशं स्वीकार कर लिया है"... । 


1 





८३ 
अंकुश, अपने हाथमे 


®. 

एक प्रसिद्ध गैर है-- | 
सहारा जो गैरो का तकती रही, | 

वे तस्वीरे बन कर लटकती रहीं ! | 


दूसरों का आश्रय खोजने वाले तस्वीर जैसे दीवारों | 
से लटकती है, वेमे ही पराश्रित होकर लटकते रहते ह । ¦ 


जिनमे पुरुषार्थ, आत्म-विख्वास एवं स्वावलंवन की, 
भावना प्रवल होती है, वे अभाव ओर प्रतिक्रल परिः | 
स्थितियों में जन्म लेकर भी उन्नति के शिखर की भोर । 
बठ्ते चले जाते ह । | 
नादिरसाह के सम्बन्ध मेँ प्रसिद्ध है कि वह एक दीन, । 
साधन-हीन परिवार मे पदा हुमा था यद्यपि वहु क्रूर एवं ¦ 

युदधप्रिय मनुष्य था, फिर भी अपने साहसी, एवं स्वावलंवी 
स्वभावके कारण वह महा सेनापत्तियों की प्रथम ` 
पंक्ति मे गिना जाने लगा । वह दूसरों की सहायता के ` 
१७६ | 


भंनुरा, अपने हाथ में म. 


भरसे कभी नहीं चलता, जिस कामको करने मे स्वयं 
असमर्थः होता, उस काम मेँ कभी हाथ नहीं डालता, चाहे 
वहु कितना ही छोटाया वडे से वड़ा काम होता । 

दिल्ली पर विजय करने के वाद पराजित बाद 
शाह गृहम्मदशाह्‌ रंगीले ने उसे हाथी पर बिटाकर 
दिल्ली की सर कराने का कार्यक्रमं बनाया \ नादिरलाह्‌ 
ने भारत आने पर ही सर्वप्रथम हाथी देखा था, फिर 
हाथी पर बैव्नेकातोप्ररनदहीक्याथा ! हाथीके होदे 
मँ बेठने पर उसने हाथी की गर्दन पर महावत को अंकुडा 
लिए वेढा देखा तो कहा--^्रू यहा क्यो बां है ? हाथी 
की लगाम मेरे हाथमे देकर तू नीचे उतर जा!” 

महावत ने कहा--जुर ! हाथी के लगाम नहीं 
होतौ ! इस को तो हम पीलवान ही चला सकते हैँ ।* 

नादिरशाह्‌ ने चोक कर पीलवान की ओर देखा 
--' "जिस जानवर को लगाममेरे हाथमे नही, मै उस 
पर वंठ कर अपनी जिन्दगी खतरे मे नही, ल सकता” 
--यह्‌ कह कर नादिरशाह्‌ हाथी पर से कूद पड़ा | 

क्या, जो मनुष्य अपने मन रूप हाथी कां अकु अपने 
हाथ में नहीं रख सक्ता, गौर फिर भी उस. पर सवार 


हो रहा दै, वह नादिर्शाह्‌ की शं 
त हक इस उक्तिसे शिक्षा नरह 


८४ 
सभ्राये के सम्राट 


वीरः कौन ? 
जो आकक्षाभों से कभी परास्त नहीं होता ! 
स बलो अनपच्युतः 
--तेत्तिरीय ब्राह्मण १।५।९ 
सच्चा बलवान वहीहैःजो कभी आशा तृष्णा कै 
वश हु कर अपने आत्म-धमसे च्युतनदहो। 
कवीरदासने कहा है- 
चाह गई चिता भिटी मनवा बे-परवाह्‌। 
जिसको कं चाना नही, सो क्ाहन का शाह्‌ ! 
वास्तव में जिसे कुदं मी स्पृहा, कामना नहो, संसार 
मे वह॒ सवसे वड़ा विजेता भौरसम्राटोंकाभी सम्राटदै। 
सम्राट भी उसके सामने स्वयं को तुच्छ भनुभव करते है। 
यूनान मेँ डाओजिनीस एक महान्‌ निस्पृहीसंत हो 
१७८ ` 


म्रारो के सम्राट १७६ 


ए है । सिकन्दर महान्‌ ने जब उसकी कोति सुनी तो 
मे अपने दरवार मे बुलाने कौ कोशिश की । पर डाओ- 
नरनीस कमी किसी वादशाह ओर रईस के सामने नहीं 
ताथा । एक दिन स्वयं सिकन्दर ही डाओजिनिस से 
लने पहुचा । डाओजिनिस ध्रपमें लेटा था । सिकन्दर 
आने पर मी वहु वैसेही लेटा रहा । उसके व्यवहार से 
पकन्दर मन-ही-मन खिसिया गया । वह्‌ रोबीले स्वर 
` वोला--ँ सिकन्दर महान्‌ हु ।'' 
"ओर मुके लोग डाओजिनीस भिराकी कहते है" 
लापरवाही से उसने उत्तर दिया । 
सिकन्दर उसके व्यवहार से हतप्रभं था, वहु स्वर 
दलकर वोला-“्नै आपकी क्या सेवा कर सकता ह 2" 
निस्पृही डाभोजिनिसं का उत्तर था--“हां, इतना 
मकरो कि जरा धूप छोड कर उधर खड़े हो जामो 1" 
त्याग, ओर निस्पृहता के समक्ष विशाल साम्राज्य 
गौर अपार मोग-सामग्रियां जसे धूल चाटने लग गई । 
भाष्यकार आचार्यं उव्वट के शब्दो मे एेसे ही निस्पृह 
पक्ति योगी कहलाति ह, उन्हीं का योग मेँ अधिकार है- 
निस्पृहस्य योगे अधिकारः-- 
(यचुवंदीय उव्वट माष्य-- ४०१} 
भौरवेही योगी सम्राटोंके सम्राट कहलाते है । 


१०- 


९५ 


मोहजाल 
। 


इस विराट संसार मे मनुष्य का अस्तित्व सागर में 
एक वंद के जितनाभीदहै या नही-कौन जानि ? पर मोहं 
एवं अहंकार के वड हुआ वह्‌ सोचता है, "संसारमेर्मेही 
सव कु ह मेरे समान दुसरा कोई नहीं ? मरे जंसा कोई 
इतिहास मे हा नही, ओर होगा भी नहीं 1" 


मोहग्रस्त प्राणी ज्ानीजनों की इस वाणी को भल 
जाता है- 
नत्थि कड परमाणुपोग्गलमे्तं वि पएसे 
जत्थ णं अयं जीवेन जाए व,न मए वावि।. 
। --भगवती सूत्र १२७ 
इस विराट विश्व मे एकं परमाणु जितना भी एेा 
कोई क्षेत्र (प्रदेग) नहीं है, जहां पर तुमने (इस जीवने) 
अनेकोवार जन्म एवं मृत्यु का चक्कर नहीं लगाया टा। 
१८० 


मोहुजाल (4. 


यहाँ षसंख्य-असंख्य ती्थद्धुर हो गए, असंख्य चक्र 

वतीं सम्राट इस धरती पर अये, हंसे ओर रोते हए चले 

गए किसी की कोई गणना नही, फिर किस बात का 
अहंकार { ओर किसका मोह्‌ ? 


कहते है, जब विश्वविजेता सिकन्दर मृत्यु शय्या पर 
डा अंतिम दमतोड रहाथा तो उसकीमां पागल-सी 
होकर रो रही थौ- मेरे लाडले लाल ! अवरम तुफे 
कहां पाङगी 7" 


वूदी मां को सान्त्वना देने के विचार से सिकन्दर 


ते कहा--“मम्मीजान ! सत्रहवीं वाले रोज मेरी कत्र पर 
आकर पुकारना मेँ जवद्य ही मिर्जुगा 1" 


पत्र विग्रोग के १७ दिन बडी सुदिकल से गजारने के 
वाद सत्रहुवीं रात को सिकन्दर की मां कब्र पर पर्ची । 
कु देर इधर-उधर तला करने के बाद उसे अंधेरे में 
पावो कौ धीमी सी आहट सुनाई दी । 

उसने पुकारा-- "कौन ? बेटा सिकन्दर 1" 
उत्तर आया-“ कोन से सिकन्दर की तलाश कर रही 
हो 2" | < 

मां ने अधौर होकर कहा--“सिकन्दर ! दुनियां का 
शट्लाह्‌ ! एक ही तो सिकन्दर था वह्‌ इस जान में 1" 

एर भयानकं अटृहास के साथ आवाज नाई--'अरी 
वाचलौ ! कौन सा सिकन्दर ! कंसा सिकन्दर ! यहां तो 


१०२ प्रतिध्वनि 


मिट्टी के कण-कण में हजारों सिकन्दर सोये षडे हैँ !" 
ओर सिकन्दर की लंवी चौड़ी हजारो छायाएं वुहिया कै 
सामने नाच उटीं । वुढिया भयभीत हौ उटौ, उसकी मोह 
नींद खुली-^अरे ! दुनिया के जरँ-जरं में सिकन्दर सोय 
पड है...मै किस लिए वावलीहो रही? 


3----- 


६९ 


भामाशाह्‌ का त्याग 
। 


संसारम धन का मोह सबसे बड़ाहै। धन के लिए 
अनेक युद्ध एवं संघषं होते रहै हैँ । धन का त्याग करने 
वाला-इसलिए महान माना गया है, चूंकि वह्‌ अपनी 
दुर्दान्त इच्छा ओौर तृष्णा का दमन करके धन का 
विरसजन करता है, ओर उसे देश एवं समाज के हितिमें 
लगाता है । भारतीय इतिहास में दानवीर भामादाह्‌ का 
नाम इसीलिए आज भी अमररहै, कि उन्होने .देश की 
स्वतंत्रता के कठिन संघषं मे राणाप्रतापको जो उदार 
सहयोग कर देशभक्ति एवं अपूर्वत्याग का परिचय दिया, 
वह्‌ वस्तुतः ही महान्‌ था। भारतेन्दु हरिचन्द्र ते, 
भामाराह के इस अपूवं त्याग के सम्बन्ध मे कहा.है-- . 


जा घनके हित नारि तजे पति 
पूत॒तजं पितु शीलहि खोई। 
१५२ 


#। प्रतिध्वनि 


भाई सोभाई लररिपु से पुनि 
मित्रता मित्र॒ तज दख जोई । 
ता धनको वनिया हु गिन्योन, 
दियो, दख देश के आरत होई । 
स्वारथ आर्य, तुम्हारो ही ह 
तुमरं समजौर न या जग कोई। 


जिस धन संपत्ति के लिए- कैकेयी ने राम को वन- 
वास दिलाया, पाण्डव-कौरवों ने अठारह भक्षोहिरी सेना 
का संहार कर डाला, गौर जिस धन के लिए वडे-वडे 
यदध, नरसंहार भौर प्रलय होते रहै, उस धन के मोह 
(बनिया होकर भी) भामाशाह ने त्याग कर देश की सेवा 
के लिए अर्पण कर दिया-सचमुच यह एक महान्‌ त्याग है। 


भामाशाह के पिता भारमल भी पहले राणाप्रताप 
के मंत्री थे । उनके स्वर्गवास पर भामालाह को मची पद 
पर नियुक्त किया गया । भामाशाह्‌ एवं उनका भाई 
ताराचन्द दोनों ही राणाके विद्वस्त सेवक व वीर 
योद्धा थे । भामाह्ाह का हृदय वहत ही उदार था। हत्दी- 
घाटीके युद्धम भामाद्याह ने भी अपनी तलवार का 
चमत्कार दिखाया था 1 > 


* हल्दीघाटी का यह्‌ विस्यात युद्ध सनू १५७६, १८ घ्रून को एक 
घड़ी दिन चहे प्रारम्भ हृजा ओर सायंकाल तक समाप्त होगया 
था ।- देख चांद" वपं ११-- पणं संख्या १२२, पृष्ठ११८ 


भामाञाह्‌ का त्याग १८५ 


हृत्दीषाटी के युद्ध मेँ २१ हजार राजपूत वीरोने 
स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राणो कौ आहूति दे दी, 
फिर भी मेवाड यवनो केद्वारा आक्रातहोने से न वच 
सका । राणाप्रताप अपने बचे-खुचे , साथियों के साथ 
वीरान जंगलो मेँ प्रूमते हए मेवाड़ कै पुनरुद्धार कै लिए 
खून-पसीना वहा रहे थे । पर अव न उनके पास बडी 
सेना थी, ओरनसेनाको खुराकदेनेके लिए अर्थभी 
रहा । स्थिति यहाँ तक ॒ विकट बन गई कि राणा स्वयं 
भी जंगली घास की रोटियाँ बनवाते ओर भाधो रोटी 
सुबह ओौर आधी रोटीशाम कोखाकर भी यवनों से 
लोहा लेते रहे । । 

एकवार जंगली अन्न (घास) को रोियाँ बन रही थी, 
ओर एक छोटी बच्ची मारे भरूख से विलख रही थी 1 उसे 
आधी रोटी दी गई, बच्ची रोटी पाकर नाचने लगी। 
तभी एक जंगली बिल्ली ने लडकी के हाथ से रोटी फपट 
ली । बञ्ची चिल्ला उटी 1 राणाने वच्चो की जब यह दुर्दशा 
देखी तो उनका चहून-सा हृदय भी वफ कौ भाति पिघल 
गया 1 खें भर आई । राणा ने मेवाड़ छोडकर जाने 
का विचार किया।* तभी देशभक्त भामाशाह अपने 
ूर्वजों की संपत्ति लेकर राणा के चरर्णो मेँ आकर उप- 
स्थित हृए--“हिन्दुकरुलसर्य ! मेवाड़ का भाग्य भापके 


^ अकवर से संधि करने का निश्चय कर लिया-एेसा भी कटी 
कहीं लिखा गया है । । 
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हाथोंमेदहैः लीजिए यह सेवक चरणों मे हाजिर है, यह्‌ 
संपत्ति, य॒दि देश व धर्म की रक्षा केलिए काम नही 
अयेगीं तो फिर यह मिहह!" 


उस अपार धनराशि को यों देश रक्षार्थं समपित होते 
देखकर राणा का हृदय खिल उठा । उनका अपराजित 
वल, साहस ओर शौर्यं हकार उठा । भामााह्‌ को 
राणाने छातीसे लगा लिया-“इस मेवाडभूमि की 
रक्षाकाश्चय मे नही तुम्हें मिलेगा! तुम्हीं मेवाडके 
उद्धारकर्ता हो 1" 

भामादयाह के अपूर्वं व्याम के सम्मान मे उनके कंशाजों 
का उदयपुर राज्यम सदा प्रथमस्थोन रहा, भौर उस 
प्राचीन गौरव की स्मृति स्वरूप नगर में प्रत्येक उत्सव व 
नगरभोज के समय सर्वप्रथम तिलक उन्हींके वंशजो का 
किया जाता रहा । 

तीर विनोद' (प° २५१) के अनुसार भामााह का 
जन्म संवत्‌ १६०४ आषाढ़ सुदी १० (ई० १५४७ जुन रप) 
को, तथा मृत्यु संवत्‌ १६५६ माघ शुक्ला ११ (६० १ १ 
जनवरी २७) को हुमा 1 मृत्यु के एकदिन पूर्वं उन्हान 


{ कर्नल जेम्पर्टाड के कथनानुसार भामाशाहने राणा को जौ धन 
मेट किया वह इतना था कि २५ हजार संनिकों का १२ वर्प 
तके निर्वाह हौ सकता था । 

-देविए टाड राजस्थान जि १ पृण २४६ 


भाम्ाह्‌ काव्याय १८७ 


अपनी पल्ली को एक बही दी, जिसमे मेवाड़ के खजाने 
का कुल हिसाब-किताव लिखा हुमा था । भामाशाह्‌ के 
बेटे जीवादाह्‌ को महाराणा अमरसिंह ने अपना प्रधान 
मत्री बनाया । । 

व 
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राजा का आदश 
@ 


रारीर कै रक्षण, भरण पोषण मे जो स्थान रख का 
है वही स्थान रषट्र के संरक्षण, संस्कार, न्याय एवं पोषरा 
कीदहष्टिसे राजाका है, अतः उसे भी रराषटरका भूख या 
श्रमुख' कहा जाता दै । इसीलिए कहावत भी है-'युखिया 
मख सम चाहिए ॥' 

राजा न केवल प्रजा कौ रक्षा करतादहै, कितु अपने 
उच्चे आदर्शो के द्वारा उसके जीवन में सुन्दर ओर महान्‌ 
संस्कारो काअंकुरणमभी करता दै । 

ऋगवेद के एक मंत्र मे कहा गया है- 

विश्चस्त्वा सर्वा वाच्छन्तु मा त्वद्‌ राष्ट्मधिश्रशत्‌ 
- ऋग्‌वेद १०१७१ 

-राजन्‌ ! सव प्रजा तुम्हे हृदय से चाहती रहे तुम्हारे 

आदर्शो पर अनुगमन करती रहे । तुमसे कभी रष्ट्र का, 


प्रजा का कोई अमंगलन हो, इसका ध्यान रहे। 
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राजा का भादर १८९ 


राजा के इस आदर्शं का प्रतिविम्ब देखिए-- 


एकवार जयपुर के राजा सवारईजयसिह महलों कौ 
छतपर धरूमते हुए उषःकाल की रमणौोय छंटा देख रहे 
थे । सहसा उनकी नजर सामने की छत पर पड़ी, जसे 
सांप पर पैर पड़ गया हो, राजा तुरंत चौक कर उच्टेपांव 
नीचे उतर आये । उनके चेहरे पर एक भारी विषाद की 
मलिनरेखा थी । राजपंडित को बुलाकर महाराज ने 
पुा-"यदि कोई पिता अपनी तख्ण॒ पत्री को अकस्मात्‌ 
नग्न देखले तो उसे क्या प्रायरिचत्त करना चाहिए ?" 


पंडित ने निवेदन किया--“मह्‌।राज ! इस प्रकार का 
विधान तो मैने कहीं देखा नहीं, फिर भी धन-धान्यादि 
से उसे संतुष्ट कर परचात्ताप कर लेना चाहिए 1" 

राजा ने अपने व्यक्तिगत कोड से ५ हजार रुपए नगद 
देते हए मंत्री से कहा-"्हुमारे महल के पडौस मे जौ 
अमुक घर है, उसमें रहनेवाली महिला को यह्‌ धनराशि 
देकर हमारी ओर से क्षमा मांगते हुए कटना--'“महाराज 
ने छतपर दते हए आपकी ओर भुल से हृष्टि उखाली, 
इस असावधानी के कारण उन्हं बहुत ॒पदवात्ताप हुजा । 
प्रायश्चित्त स्वरूप ये ५ हजार रुपए भेजे हैँ मौर पत्री को 
विश्वास रहै किं भविष्य मे विना सूचना के कभी भी 
महाराज छतपर नहीं अये ।*" 


मत्री राजा की गंभीर गूखमुद्रा को देख रहा था कि 
राजा ने भागे कहा-““मृत्रिवर ! प्रजा हमारी संतान है, 
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यदि हय ही अपनी बहूवेटियो की इज्जत नहीं करेगे तो 
लुच्चे-लफगो को किस मुह्‌ से दण्ड देगे 2" 
राजा जयसिंह के उच्च नंतिक आदर के समक्षनं 
केवल मंत्री ही विनत हुआ, पर इतिहास आज भी उसके 
आदर्शो से रिक्षा दे रहाट) । 
1 


दद 
मनुष्य को खोषपडी 


+ । 
विश्व मे एक एसा महागर्त है जो एक नही, हजार- 
हजार सुमेरु पर्वतो से भी नहीं भर सकता ? संसार भर 
का समस्त घन, धान्य ओौर पदार्थं उस गतं को पूरा 
नही कर सकते ? 
वह्‌ गर्तं क्यार? 
वह है मनुष्य का मन ! मानव का मस्तिष्क ! महान 


विचारक भगवान्‌ महावीर ने मानव मन की इस दुष्पुरता 
को लक्ष्य करके कहा है-- 


सव्वं जगं जइ तुडभं सव्वं वावि धणं भवे 
सञ्वं पि ते अपन्ज्तं नेव ताणाय तं तव ! 
--उकत्त० १४।६६ 
--यदि टस जगत का समस्त धन भी वुम्हंदे दिया 
जाय तव भी वह्‌ तुम्हारी इच्छाओंको पूराकरनेमें 
१६१ 
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अपर्याप्त होगा ओर न मृत्यु से तुम्हें वचा सकेगा । 

एक प्राचीन कथा है । एक देश में नया शासक सिहा- 
सन पर वेठा । बासक बड़ा महृत्वारकाँक्षी ओर साम्राज्य 
प्रेमी था । उसने अपने वाहुवल से दूरदूर तकं के ` प्रदेों 
पर विजयध्वज फहराया गौर लोगों से कर वसूल करकं 
राजकोष को भरना शुरू किया । वह॒ विजयध्वजा फहु 
राता हुभा समुद्र के किनारे तक परहुच गया । 

राजा ने विश्ाल समुद्र को गर्जते हृए देखा । उसने 
अपने मंत्रियों से पा--“इसने हमारे राज्य की वहुत 
वडी भ्रूमि दवा रखी है, सेकडों योजन में अपना विस्तार 
कररखादै, आखिर हमे यह क्या कुछ कर'देताह 
या नहीं ? 

मंत्री ने आश्चर्यपूर्वक नये राजा की ओर देखकर 
कहा-“महाराज ! सयद्र क्या करर देगा? पर इसमे हमारे 
राज्य को बहुत लाभ है!" 

राजा-“लाम कौ वात मँ नहीं पूता, कुं कर भी 
तो देना चाहिए । विना करिए इसे हम अपने राज्यमें 
नहीं रहने देगे 1” मंत्री मौन था { राजा ने सेनाको आदश 
दिया-“समुद्र के साथ युद्ध गुरू कर दो 1“ राजा कौ 
अज्ञा से वारूद, गोले समुद्रकी छाती पर वर्पाए गये, 
तोपों की गड़गड़ाहट से समद्र का अन्तस्तलक्षुव्धहो उठा । 

वहुत दिनो कौ लड़ाई के वाद एकेदिन समद्र का 
देवता वस्ण प्रकट हा । एक ओजस्वीवाणी मं उसने 


मनुष्य की खौपडी १९३ ` 


कहा-“राजन्‌ ! यहु निरर्थक युद्ध बद करो ! क्या चाहते 
हो, बोलो ?" 

राजाने रोबीले स्वर में कहा-^तुम ते हमारी 
विशाल भूमि रोक रखी है, इसका करः दो!" 

'समद्रसे भी कर' चाहिए "7" 

` “हां ! अवश्य ! बिना कर दिए मेरे राज्य में कोई 

नहीं रह्‌ सकता 1" 

वरुणदव ने समुद्र की गहराई में एक डुबकी लगाई 
ओर उत्ताल लहरो के साथ एक मानव खोपडी राजा के 
चरणोमेभा गिरी) राजा आ्वर्यपूर्वक देख रहा था, 
तभी एक गंभीर ध्वनि उटी-“राजन्‌ ! देख क्या रहै हो ! 
यह्‌ सोपडी ही मनुष्य को परे्ञान करती है, यहु कभी 
नहीं भरती । यदि यह भर जाती ओर त्ृप्तहो जती तो 
तुम सब कुच पाकर भी समुद्र से कर मांगने नहीं 
जाते 


कराकांक्षी राजा चितन मे इव गया-“क्या सचमुच 
यह खोपडी नहीं भरती "7" 
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मनकी बात 
@ 


एक कहावतं है-दिल, दिल को पहचानता है । मन, 
मन कौ भाषा समता है, मन मे जो विचार लहर उठती 
है, दूसरा मन उनका प्रतिविम्ब पकड लेता है 1 यदि मन 
मे भलाई की कल्पना उठ रही है, तो दूसरे का मन स्वयं 
उसके प्रति अनुरक्त हो जाता दै। मन यदि किसीको 
धोखा देना चाहता है" तो दूसरा मन स्वयं उससे साव- 
धान हो जाता है । इसीलिए तथागत ने कहा है- 
संकप्पा काम जायति 
-महानिद्‌ं स पालि १।१ 


काम-संसार, संकल्प से ही पेदा होता दै; जंसा 
संकल्प मन मेँ उव्तारै, वेसा ही संसार वन जातारहै। 
इसी वात को आरण्यक मे यों वताया गया है- 
१६४ 


१९५ प्रतिध्वनि 


चित्तमेव हि संसारः 
यच्चित्तस्तन्मयो भवति 
--मेत्रा० आरण्यक ६।२४ 


चित्त ही संसार है, जंसा चित्त वसा ही मित्त-जंसी 
भावना होती है, वेसी ही भाविनी बन जाती है । 


एक प्राचीन लोककथा है- 


एक बुद्धया सिर पर गठरी लिए चल रही थी। 
उसके निकट से एक घुडसवार निकला तो बुढियाने 
रीनतापूर्वक कहा-- “वीरा ! जरा यह्‌ गठरी अपने घोडे 
पररखले, ओौर आगे चौराहे पर प्याऊहै वहाँ रख 
देना 1 

घुडसवार ने एठकर कहा--्मै क्या तेरे बावा का 
नौकरहैः जो तेरा सामान लाद के धमता रहं।'' ओर 
घुडसवार आगे चला गया । थोड़ी देर बाद उसके मन 
मे आयान तो बड़ी गलती की । गठरी ले लेता मौर 
भगे निकल जाता तो वह्‌ वुद्िया क्या कर सक्ती थी ? 
सव माल हेजम हो जाता.” यह्‌ सोचकर उसने घोड़ा 
वापस मोडा, ओर बुदिया के पास आकर मीठेस्वरमें 
वोला--"वुद्या माई ! ला, रख दं धोड़े पर गठरी, 
मादमी को आदमी के काम माना ही चाहिए, बह प्याॐ 
पर रखता जाऊंगा, ला घर 1" 


इधर बुद्िया भी अपनी भूल पर सोच रही थी- 


१६६ मन की वात 


यदि उस अनजाने घुडसवार को गठरी दं देती, ओर वह्‌ 
नौदो ग्यारहहोजातातो्म क्या करती?" घुडसवार 
को लौटा देखकर वह्‌ बोली-“वेटा ! वह्‌ वात तो गई, 
लोतेरेदिल में कहु गया वहुमेरे कानमे भी कहू 
गया । चल, अपना रास्ता नाप 1" 


सच टै, दिल, दिल का गवाह होता है । 


¶----- 


१६० रतिष्वनि ` 


रहैहो?क्यामणिखोटी है?" 

हनुमान ने विनयपूर्वक कहा-- “मातः! म देख रहा 
है इस बहुमूल्य मणि मे "राम'है या नहीं?" 

यदि नहीं हो तो"? आश्चर्यपूर्ण जिज्ञासा से सीता 
ने पृछा । 

“तो हनुमान के काम का नहीं ! हनुमान को तो वही 
वस्तु प्रिय है जिस मे “राम' हो 1“ एकनिष्र भक्त हनुमान 
का उत्तर था। । 

यह ^राम' ही श्रय है । रत्न (प्रेय) हनुमान (भक्त) 
को प्रिय नहीं होता, उसे तो राम श्रय) ही इष्ट होताहै। 

एेसादही एक मघुर प्रसंग है स्वामी विवेकानंद के 
जीवन का। 

एक वार रामकृष्ण परमहंस ने श्री नरेन््रनाथ 
(स्वामी विवेकानंद) को भपने निकट बुलाकर कहा 
तुम्हं अषए-सिद्धि प्रदान करना चाहता हं । तुभे वहत वड 
बड़े धर्म कायं करने है, तुभे इनकी अआवद्यकता होगी । 
वोल लेगा ?" 

एक मुहूतं स्तव्य होकर नरेन्द्रनाथ ने पृद्धा-“इसते 
क्या मुके ईदरवर-लाभ होगा ?" 

“नही, इससे ईरवर-लाभ तो नहीं होगा 1" गंभीर 
होकर परमहंस ने उत्तर दिया । 

अनासक्त भाव से नरेन्द्रनाथ वोले-- “जिन यक्तिया 


सिद्धिया ईश्वर १९६ 


से मु ईरवर लाभे न होकर केवल लोक - मान्यता ही 
मिले, उनकी मू अवश्यकता नहीं है 1" 
वास्तव मे वही विभूतिश्च होती है जो ईशवरानु- 
भूति मे सहायक हो, वही शक्ति उत्तम है, जो विरक्ति की 
प्रेरकं हो । 
भ 
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धमं का सार 
@ 


उपनिषद्‌ का एक वाक्य है- 
तस्मं तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा 
--केन उपनिषद्‌ ४८ 


आत्मज्ञान की प्रतिष्ठा--अर्थात्‌ बुनियाद तीन वातो 
पर टिकी हुई है-तप, दम (इन्द्रियनिग्रह) ओौर सक्कर्म ! 
ज्ञान इन्हीं तीन माध्यमों से प्रकारित होना चाहिए ओौर 
उन्हीं पर धर्म स्थिर रह्‌ सकता है । 

आज ज्ञान मौर कर्म को मलग-अलग देखने की वज- 
भरुलहोरहीरहै। दनिके जीवन व्यवहार जंसे कोईभिन्न 
विषय ह, ओौर अध्यात्म कोई भिन्न वस्तु हो-एेसा श्रांतः 
विवास लोगो मेँ वन गया है । 

वौद्धग्रन्य “ध्यानपदति सार' मे एक कहानीदहं। 
चन मे एक तामो-तरुः नामक संतका रिष्यथा श्रद्‌ 


२०० 


धर्मकासार २०१ 


सिन" एक दिन वह अपने गुरु के पास आकर वोला- 
"जिस दिन से मँ आपके पास आया हू, आपने मुभे धर्मका 
सार क्थाहै, इस विषयमे कभी कृष नहीं कहा ।" 

गुरु ने उत्तर दिया-“जवसे तुम यहां भयेहो,्भै 
निरंतर तुम्हें घर्म कासार वताता रहा रह । जव द्भूम चाय 
के प्यालेकोलेकरमेरे पास आएहा, तो मै सदा उसेगप्रेम 
ओर शापिपर्क स्वीकार किए विना नहीं रहा । 
जव तुमने हाथ जोड़कर आदरं पूर्वक सुभे प्रणाम किया, 
तोये मी विनयपूर्वक अपना सिर भुकाये विना नहीं 
रहा । भव तुम ही बताो ! मैने कव तुम्हं धर्म का उप- 
देश नहीं दिया । तुम्हारी भ्रांति यह है कि तुम धर्म को 
देनिक जीवन के व्यवहारों से भिन्न उपदेश्ञ की वस्तु 
मानते हो, इसलिए इन धर्ममय व्यवहारोंको धर्म की 
शिक्षा नहीं समक्षते, भौर मैने प्रेम, सद्भाव, शांति भौर 
विनयमेंहीधर्मकी रिक्षादीदहै।'' 

शिष्य मौन होकर गुरु के जीवनम धर्मका सार 
देखने लगा, ओर प्रसन्न भाव से चरणों मेँ मुक गया । 


भर्‌ 





७२ 
हद्‌ संकल्प 
@ 


मनमेंध्येयके प्रति हढसंकत्प हो, ओर साहस के 
साथ जुटे रहने का जीवट हो, तो फिर फल की प्रत्याशा 
किए विना जो अपने कार्यम जटा रहता है, उसके लिए 
क्या असंमवदहै? दुष्प्राय को प्राप्त करना, असंभव को 
संभव वनाना, फिर कोई वड़ी वात नहीं होती 1 

तथागत बुद्ध के जीवन से सम्बधित वर्मो-साहिवयर्म 
एक धर्मकथा प्रसिद्ध है। एकवार तथागत वोधि की 
सोज मे भटके-भटक कर हिम्मत हार चके थे । वापस 
कपिलवस्तु के राजमहल मे लौटने के संकल्प ने उनके 
चरण उस भोर वदा दिये थे । चलते-चलते वे एक भील 
किनारे विश्राम के लिए कुं क्षण रुके । वहां एक गित. 
हरी पर सिद्धा्थंकी ष्टि पड़ी । वह्‌ वार-वार पानीके 
पाञ्च जाती, अपनी पृं उसमें इवाती ओर फिर आक्‌ 
रेत पर उसे भटक देती । 


~) 
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““नन्ही गिलहूरी ! यह्‌ क्या कर रही हो ?-- सिद्धार्थं 
ने पूखा। 


“इस भील को सुखा रही हृं" गिलहरी ने गवंके 
साथ उत्तर दिया । 


“तुम से यह्‌ काम संभव है, मले तुम हजार वरस 
जियो, ओौर करोड़ों अरबों वार अपनी पृ पानी मेंड्‌वा 
कर भटको, परंतु तुम भील को कभी नहीं सुखा पाओगी !” 

“अच्छा! तुम एेसा मानते हो? पर मैतोकिसी 
काम को असंभव नहीं मानती, जव तक जीऊगी अपना 
काम करती ररहगीः ।"--गिलहरी बोली । 

सिद्धार्थ के हदय में एक प्रकारा फल गया । मन की 
निर्वेलता हवा हो गई, ओर एक वच्रसंकल्प लिया -- 
“'जनन-मरगयोरहष्टपारो नाहं कपिलाहवयं प्रवेष्टा" 
--जव तकवोधि प्राप्तकर जन्म-मरणका पारन देख लू 
म भी कपिलवस्तु कौ ओर नहीं लौटूगा । 

जर तप निरत होकर एकदिन. बोधिलाभःकर सिद्धार्थं 
ने बुद्धत्व प्राप्त कर ही लिया। 


ॐ - 
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चरित्र वभव. 
@ 


तथागत बुद्ध ते कहा है-नारी का नेसगिक सौन्दयं 
है-रील ! इस सौन्दयं को दरिद्रता मलिन नहीं कर 
सकती, बुढापा चुरा नहीं सकता गौर दुष्टता इसे दरपित 
नहीं कर सकती । 

भारतीय नारी के सील कौ गाथा विष्व साहित्य कं 
: कण-कण में उसी प्रकार रमी हुई है" जसे ईख के पोर.पोर 
मे मधुर रस । 

कन्नड के महाकवि वल्लत्तोल्ल ने वादशाह्‌ हृमाय्‌ के ' 
युग की एके भारतीय ललनाके शील सौरभके साथ 
हुमामू के चरित्र वेभव की एक लघु कथा लिखी दै-- 

मगल सम्राट हुमायूं एक वार दिल्ली के राजपथं स 
गुजर रहा था कि किसी छोटे से घर की गोसर मे वटी एक 
सुन्दरी पर बादशाह की हण्टि पर्व गई । चुन्दरी के सहज, 
स्निग्ध सौन्दर्य पर वाददाहू मूग हुमा कुधं देर . एकटक 
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देखता रहा, ओर फिर आगे चला गया । 


वादशाह्‌ का दरबारी नौकर था--उस्मान ! उसने 
वादशाह की प्रेम-मुग्ध-नजर पहचानी, ओर सोचा “यदि 
इस स्त्री को बादशाह के महलों मे पहुवाद्‌ं तो नस, 
बादशाह प्रसन्न हो जा्येगे ओौर मेरी तक्दीर चुल 
जायेगी ।"' दृष्ट उस्मान ने छल-कपट करके उस कुलीन 
हिन्दू रमणी को एकदिन अपने चंगुल मे फंसा लिया । 

वह स्त्री उरी-सहमी, भय से. कौँपती उदासर हई 
उसके घर में वेठी थी 1 उस्मान ने उसे खुद करने के लिए 
कहा--भं तुम्हारे दिव्य सौन्दर्यं का मूल्य कराना चाहता 
है अव तुम किसी टूटी-कूटी कोपड़ी में नही, कितु शाहं 
शाह्‌ हुमायूं के राजमहल मेँ आनन्द करोगी । कल तुम 
भारत को साग्रान्ली वनोगी ओौर मै उस वक्तं तुम्हारा 
प्रधानमंत्री र्हुगा-- 

"“एन्नाति तोकणम, मूटल मञ्यान्नौषू" । 

शख उस्मान क दिवास्वप्नो पर कुलीन रमणीने 
धृणपूर्वंक धूक दिया । रात्रि के समय बादशाह महलो भे 
अकेला टहल रहा था, तभी उस्मान आंसुओं से भीगी ऽस 

सुन्दरी को वाद्ाह्‌ के सामने ले आया । क्षणा भर शे 

विजली चमक गई हो, वादसाह चकित हृभा उ पे) 
सोन्द्यं को देखता रहा 1 

बादशाह कौ प्रेम-पिपासु अखं गौर्‌ ५५१५१) ६! 
चेहरा देखकर्‌ उस्मान का दिल. बल्लिगों ५९९११ ५५१. । 


२०६ प्रतिध्वनि 


उसे पूरा विवास हो गया, वस अव उसे प्रधानमेवी वतन 
मे तनिक भी देर नहीं होगी । 

वादशाह ने उस स्वी से पृदा--^तो, तुम्हे हमारी 
वेगम बनना मंजूर है?" 

नारी ने मुह फेर केर कहा-भे एक विवाहित हिन्दू 
नारी ह, मेरे लिए मेरा पत्ति ही वाद्ाह्‌ है, वही मेरा 
भगवान है । जापक इस बदमाश नौकरने धोखा देकर 
जवर्दस्ती मुभे यहां उपस्थित किया है ! 

सुनते ही बादशाह की भरकूटि्यां तन गई -“उस्मान ! 
तूम ने एक बादशाह को शतान समभ लिया? एक 
विवाहित हिन्दू नारी कां घर्मं नष कर हमे भी अपने 
राजधर्म से भ्रष्ठ करने का यह्‌ दुःसाहस किया तुमने !" 

उस्मान कपि उठा । वादश्चाह ने रक्षको के वुलार्या 
ओर आज्ञा दी-“इस गदार ओर प्रजाद्रोही को डालदो 
जेलखने मे 1“ फिर उसस्वीकी ओर मरडकर नम्रस्वर 
मे वोला-“देवि ! क्षमा करना 1 हमारे एकं नालायक 
नौकर ने आपको वहुत तकलीफ दी । यदि आप कमारी 
होती भौर हमे अपना पत्ति स्वीकार करती तो हम अपने 
को भाग्यशाली समते । पर, आप तो किसी की अमानत 
हैँ । इम वाइज्जत अपको अपने घर पहवा देते ह ।" 

स्वी का मुख मंडल प्रसत्रता से खिल उठा। उसने 
नीची अखं भुकाए ही हाथ जोडे-"जर्हांपनाह ! भप 
प्रनाके पिताहं । मुभ पर आपने इतनी छृपाकीहैतो 


चरित्र वभव २०७ 


अव एक कपा ओर कोजिए 1 

वादशाह्‌ विस्मय ओर उदारता के साथ वोला- 
“कहिए ! आप क्या चाहती हैँ 1" 

“यही कि इस भूत्य का अपराध माफ कर दीजिए 1" 
नारी ने सहजभाव से कहा । 

हमायं के मुह्‌ से वरबस वाह्‌ ! वाह्‌ !' निकल पडा । 
उसने मन-ही-मन उस देवी को प्रणाम कियो, फिर भभू 
परो से सजाकर विदा देते हुए कहा-“तुम ने अपने धर्मं 
रकीही नही, कितुहमारेधर्मकोमभीरक्षाकी है ओौर 
एक गरीव जानकी भी!" 





